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लङ्काविपतिरावणङ्कत 
कुमारतन्त्र 
पं० राविदत्तराजवेद्यनीविरचित 
भाषाटीकासहित 


खेसराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बस्बई 


- स्रूमिका । 


इत भरतखंडकी जैसी आयुवेदीयचिकित्सा उपयोगी 
है वैसी अन्यदेशीय नहीं. परंतु आजकल बहुतसे बालक 
अनेक रोगोंसे मरते सुने और देखे जाते हैं; बाळकोंकी 
यथार्थ चिकित्सा नहीं होती. इस प्रकारका भयंकर शब्द 
[तरसे आया हुआ सुनके निवारणार्थं बहुत 
प्रयत्नसे पुरातन ““शाबणङ्कत--छुमारतन्त्र? अथात्‌ बाल- 
चिकित्सा अथ संस्छृतसे बेरी्रामनिवासी रविदत्तशास्री 
राजवैद्यके द्वारा भाषाटीका रचना कराय स्वच्छतापूर्वक 
छापकर सजनोंके दृष्टिगोचर करते हैं। आशा है कि, 
सपेजन बालकोंकी आरोग्यताके लिये इसकी एक २ 
प्रति अवश्य संग्रह करेंगे । 
आपका ऊुपाभिलाषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास; 
५: श्रीवेकटेश्वर ” यन्त्रालयाध्यक्ष-छुँबई. 


श्रीवेड्टेशाय नमः । 
कुमारतन्त्रज्र] 
आषाटीकासमेतम्‌ । 


>-->>>-__>४०८->>4 


प्रथमे दिवसे मासे वर्षे वा गृहाति नन्दना नाममा- 
तृका, तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
अशुभं शब्द्‌ सुश्चति) आत्कारं च करोति, स्तन्यं न 
गृह्णाति । बिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम । 
नद्युभयतरमृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां त्वा जुल्लो- 
ढुनँ झुछपुष्पं झुङ्गाः सप्त ध्वजाः सप्त प्रदीपा 
सप्त स्वस्तिकाः सप्त वटकाः सप्त शष्क्रुलिका 
सप्तजंबूफलानि सप्त सुष्टिकाः गन्धाः पुष्पं ताम्बूलं 
मत्स्यमा्तं सुरा अग्यभक्तञ्च पूवेस्यां दिशि चतु- 
ष्पथे मध्याह्ने बलिदेयः । ततोऽश्वत्थपत्रं कुम्भे 
प्रक्षिप्प शान्त्युद्केन स्नापयेत्‌ । रसोनसिद्वार्थकमे- 
षश्ुगनिबपत्ररिवनिमाल्येबालकं धूपयेत्‌ । ॐ नमो 
नारायणाय अधुकस्य व्याधि हन हन सुञ्च सुच हीं 
फट स्वाहा ॥ एवं दिनत्रयं बलि दत्त्वा चतुर्थीदिवसे 
त्राह्मणं भोजयेत्‌ । ततः संपद्यते शुभम्‌ ॥ १॥ 
श्रीगणेशपदद्वन्द्व प्त्युइव्यूहनाशनम्‌ । 
नन्नमीमि नतियेस्य वितरत्युत्तमां मतिम्‌ ॥ १ ॥ 


२ 


(२) कुमारतन्त्र- 


श्रीमदुरून्नमस्छृत्य रावणेन कृतस्य च । 
अस्य छुमारतंत्रस्य भाषाटीका विरच्यते ॥ २॥ 


अर्थे-प्रथम इस रावणकृत ङुमारतंत्र अर्थात्‌ बालकचिकित्सा- 
प्रकाशनामक ग्रंथका टीकाकार रविदत्तशास्त्री राजवैद्य, अनेक तरहक 
बिघ्नोंके नाशपूर्वक शिष्यरिक्षाके लिये नमस्कारात्मक मङ्गल करते हैं; 

अल्पमति टीकाकार विश्लोंके समूहको नाझनेवाले श्रीयुत गणेशजीके 
दोनों चरणारावैन्दोंको वारंवार प्रणाम कारताहू जिन्होंके चरणारबिन्दो- 
को किया प्रणाम उत्तम बुद्धिको विस्तृत करता है ॥ १॥ और 
श्रीयुत गुरुजीको प्रणाम कर इरः रावणक्कत ङुमारतंत्रकी भाषाटीका 
रचताहुं ॥२॥ यह मूल ग्रंथ रावणः बालकोंको सुख पहुँचानेके लिये 
संपूर्ण आयुर्वेदको विचार कर संस्कृतमें रचाथा बही है, इसको संपूर्ण 
मनुष्य अच्छीतरह जान बालकोकी रक्षाके लिये चिकित्सा केरे इस 
वास्ते इस ग्रंथकी भाषाटीका बनानेको रावेदत्तशास्त्री उद्यत हुआ है॥२॥ 


अर्थ-प्रथम दिनमें प्रथम महीनेमें अथवा प्रथम वषेमें नन्दना नाम 
मातृका करके गृहीत हुए बाळकको प्रथम ज्वर हो; वह बालक अशुभ 
शब्दको कहे, आत्कारको करै और चूंचीके दूधको ग्रहण नहीं करै 
उसकी बलि कहेंगे जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके दोनों किना“ 
रोकी मिट्टी लेके पुत्तली बना, सफेद चावल, सफेद पुष्प सफेद सात” 
ध्वजा, सात दीपक, सात स्वस्तिक, सात बडे, सात पूरी, सात जामुन, 
सात मुष्टि अथात्‌ मुठिये, चंदन, फूल, नागरपान, मछलीका मांस, 
मदिरा, सुन्दर चावल इन्हे ले पूर्वेदिशामे चौराहा विषे मध्याहमें बलि 
देना; पीछे पीपलके पत्तोंको कलशर्मे डाल शान्तिजलसे स्नान करावे, 
पीछे लहसन, सरसों, बकरेका शींग, नींबके पत्ते, गंगाजल इन्होसे 
बालकको धूपित करे । “नमो नारायणाय अमुकस्य व्यार्धि इन 
हन मुञ्च मुञ्च ही फट्‌ स्वाहा” ऐसे इस मंत्रसे तीन. दिन बाठे देके 
चौथे दिन ब्राह्मणको भोजन करावे उससे शुभफल प्राप्त होतांहे ॥१॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३) 


द्वितीये दिवसे मासे वर्ष वा ग्रह्मतिः सुनन्दा नाम्‌ 
मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
चक्षुरुमीलयति गात्रशुद्रेजयाति न शेते क्रन्दति 
स्तन्य न गलातं आात्त्कार्च भवात | बाळ तख्य 
वक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ तम्दुछं इठपुष्ठेकै 
दुधियुडघृतेश्च मिश्रितं शरावैक गन्धताम्बूल पीत- 
पुष्प सप्तपीतध्वजाः सप्त प्रदीपाः दृश स्वस्तिका 
मत्स्यमांस सुरातिळचर्णानि पश्चिमायां दिशि चतु 
ष्पथे बढिदैयः दिनानि त्रीणि संध्यायास्‌ । ततः 
शान्त्युदकेन ल्लापयेत्‌ । शिवनिर्माल्यसिद्धायमार्ना- 
रलोमउशीरबाळधृतेधूपं दद्यात्‌ ॐ नमो नारायणाय 
अमुकस्य व्याधि हन हन सुच सुच हीं फट स्वाहा ॥ 
चतुर्थ दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌।ततःसम्पद्यते शुभम्‌ २॥ 
अर्थ-दूसरे दिनमें दूसरे महीनेमें अथवा दूसरे वर्षमें सुनन्दा नाम 
मातृकासे ग्रहीत हुये बालकको प्रथम ज्वर होता है वह बालक नेत्रों- 
को खोलताहे शरीरको कँपाताहै शयन नहीं करता है पुकारता है 
चूंचीके दुधको नहीं ग्रहण करता है आत्कार होता है, उसकी बालि 
कहते हैं जिस करके शुभ प्राप्त हों । चावल, एक हलका पृष्ठभाग, 
दही, गुड, घृत इन्होंसे युत किया एक सहनक, गंध, नागरपान, 
पीला फूल, पीली सातध्वजा, सात दीपक, दश स्वस्तिक, मछलीका 
मांस, मदिरा, तिलोंका चून इन्होसे पश्चिम दिशामें चौराहा विषे तीन 
दिन सायंकालमे बाले देना, पीछे शांति जलसे स्नान करावे गंगाजल 
सरसों, बिलावके रोम, खस, नेत्रवाला, घृत इन्हों करके धूप देवे “3& 
नमो नारायणाय अघुकस्य व्याधिं हन हन मुञ्च मुञ्च ही फट त्याहा ” 


(४) कुमारतन्त्रे- 


इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें रणको भोजन करावे 
पीछे शुभ फळ प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
वृतीये दिवसे मासे वर्षे वा ग्रह्माते पुतना नाम माठ- 
का, तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवाति ज्वरः । गात्रुद्े 
जयाति स्तन्यं न गृहणाति घुशि बच्चाते कन्दाति उड 
निरीक्षते। बढि तस्य प्रवक्ष्यामे येन संपद्यते शुभम्‌ । 
नद्युभयतटमृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां कत्वा गन्धपु- 
ष्पतांबूळरक्तचन्द्नरक्तपुष्पाणि सप्तरक्तध्वजाः सप्त- 
दीपाः सप्तस्वस्तिकाः पक्षिमांसं सुरा अग्यभक्तश्च 
दक्षिणस्यां दारी अपराहे चछुऽ्पथे बलिदातव्यः । 
शिवनिमोल्यणुग्ुछ्सषंपानिम्बपत्रमेषशवङ्गे दिनत्रयं 
धूपयेत्‌ । ॐ नमो नारायणाय अमुकबालस्य व्याधिं 
हन इन सुञ्च सुच हासय हासय स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
ब्राह्मणं भोजयेत्‌ ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरथे-तीसरे दिनमें तीसरे महीनेमें अथवा तीसरे वषेमें पूतना नाम 
मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम बालक- 
को ज्वर होता है शरीरको कँपाताहे चूंचीका ग्रहण नहीं करता है 
मुष्टिको बांधता है पुकारता है ऊपरको देखता है उसकी बाले कहते हैं 
जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लेके पुत्तली 
नना चंदन, फूल, नागरपान. लालचदन, लालफूल, सात लालध्वजा 
सातदीपक, सात स्वास्तिक, पक्षिर्योका मांस मदिरा, छता- 
मात इन्होंसे दक्षिण दिशामें अपराहन अथोत्‌ १८ घडी दिन 
चढे तब चौराहेमें बलि देना । गंगाजल, गुग्गल, सरसों 
नींबके पत्ते, बकरेका शींग इन्होसे तीन दिन धूप देवे । ॐ नमो 


आषार्टाकातमेतमू । (५) 


नारायणाय बालस्य व्यापें हन हन सुश्च मुञ्च ह्ासय हासय स्वाहा ! 
इस प्रकार तीन दिन करे पीछे चोथे दिन आाह्यणकी भोजन करावे 
पीछे शुभ प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
चतुर्थ दिवसे मासे वर्ष वा शृहाति घुखसुण्डिका 
नाम मातृका; तया शहातमात्रण प्रथम भवात 
ज्वरः। ग्रीवां नामयति अक्षिणी उन्मील्यति स्तन्य 
न गृहाति रोदिति स्वपिति साधि बाति । बि 
तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । नघुभयत- 
टमृत्तिका गृदीत्वा पुत्तलिकां त्वा उत्पलयुष्प 
गन्धताम्बूर द्श ष्वजाः चत्वारः प्रदापाः नयादश 
स्वास्तका मत्स्यमास सुरा |. अश्यथक्तञ्च उत्तरस्या 
दिशि अपराहे चतुष्पथे बाढि दद्यात्‌ । आद्यमा- 
सिको धूपः । उऔँ नमो नारायणाय हन इन सुच ञ्च 
स्वाहा । चतुर्थेदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ । ततः सम्प- 
द्यते शुभम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-चतुर्थ दिनमें चौथे महीनेमें अथवा चौथे बषेमें मुखमुण्डिका 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
बालकको ज्वर होता है ग्रीवाको अर्थात्‌ नाडको निवाताहै नेत्रॉको 
खोलता है चूंचीको ग्रहण नहीँ करता है रोता है सोता है सुष्टिको 
बांधता है उसकी बलिको कहेंगे जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके 
दोनों किनारेंकी मिट्टी लेके पुत्तली बना सुफेद कमलका फूल, चन्दन, 
नागरपान, दशध्बजा, चार दीपक, तेरह स्वास्तिक, मछडीका मांस 
मादेरा, छता भोजन इन्होंसे उत्तर दिशामें अपराह्न अथात्‌ १८ 
घडी दिन चढे पीछे चौराहेमें बलि देना । पहिले महीनेमें जो धूप 
कहा है अथात्‌ लहसन, सरसों, बकरेका शींग, तींबके पत्ते और 


(६) कुमारतन्त्रे- 


गंगाजल इन्होसे धूप देना, “ ऊ*नमो नारायणाय हन हन मुञ्च मुञ्च 
स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें ब्राह्मणको 
भोजन करावे तिससे शुभ प्राप्त होता हे ॥४॥ 
पञ्चमे दिवसे मासे वर्षे वा ग्रह्माते कटपूतना नाम 
मातृका; तया शृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
गाबशचुद्गेजयति स्तन्य न गुहाति सुष्ट च बभ्नात्त बाल 
तस्य अवक्ष्याम यन सम्पद्यत शुभस्‌ । कुम्भकार 
चक्रस्य मृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिका निमाय गन्धः 
ताम्बूळं शुक्कोदन'शुक्कपुष्पे पञ्च ध्वजाः पञ्च प्रदीपाः 
पञ्च वटकाः ऐशान्यां दिशि बलिदोतव्यः । शान्त्यु- 
दुकेन ख्लापयेत्‌ । ‘Fs 
निम्बपत्रबारकघृते धूपं दद्यात्‌। ॐ नमो नारायणाय 
असुकस्य व्याधि चूणय चूणेय हन इन स्वाहा । चतुर्थ 
दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥५॥ 
अथे-पांचवें दिनमें पांचवें महीनेमें अथवा पांचवें बर्षमें कटपूतना 
नाममातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
बाककके ज्वर होताहै शरीरको कँपाता है चूंचीके दूधको नही ग्रहण 
करताहे मुष्टिको बांधता है उसकी बाले कहते हैं जिससे शुभ हो । 
कुम्हारके चाककी मिट्टीको ले पुत्तली बना चन्दन, नागरपान, सुपेद 
चावल, सुफेद फूल, पांच ध्वजा, पांच दीपक, पांच बडे इन्होसे 
ऐशानी दिशार्मे बाले देना, शांति जलसे स्नान करावे; गंगाजल 
सांपकी कांचली, गूगल, नींबके पत्ते, नेत्रवाला घृत इन्हो करके 
धूपको देवे “ ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि चूणेय २ हन हन 
स्वाहा इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें ब्राझणको भोजन 
कराबे तिसके अनंतर शुभ होताहै ॥ ५ ॥ 


माघार्टाकासमतमू । (७) 


बे दिवसे मासे वर्षे वा गृहाति शकुनिका नाम 
मातृका तया गृहीतमाजेण भर्मं भवति ज्वरः । 
गात्रभेद्‌ं च दर्शयति दिवा रात्रावुत्थाने भवाति ऊध्वं 
निरीक्षते। बलि तस्य भक्ष्यामि येन सम्पद्यते 
शुभम्‌ । पिष्टकेन पुत्तालिकां त्वा शुरुपुष्पं॑ रक्त 
षयं पीतपुष्पं गन्थताम्बूळं दराप्रदीपाः दञञध्यजाः 
दुश स्वास्तकाः दृश शाश्काः दश वटकाः क्षारजश्जु 
डिकामत्स्यमांसं सुरा आग्नेय्यां दिशि निष्कान्ते 
मध्याहे जालि दापयेत्‌ । शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । 
शिवनिमाल्यरसोनगुग्गुढुसर्पनिर्मोक्निम्बपत्रधृतेर्थूप 
दद्यात्‌ । ॐ नमो नारायणाय चूणेय चूर्णय हन इन 
स्वाहा । चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ । ततः 
सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथे--छठे दिनमे छठे महीनेमें अथवा छठे वषेमें झाकुनिकानाम 
माठुका बालकको ग्रहण करती है उसके' ग्रहण करनेसे प्रथम जर 
होतांहै शरीरके विदारणको दिखाता है दिन रात उठा रहता है ऊप- 
रको देखतांहे उसकी बालि कहतेहें जिसकरके शुभ प्राप्त हो । पीठीकी 
पुतली बना सुफेदपुष्प, रक्तपुष्प, पीलापुष्प, चंदन, नागरपान, दश 
दीपक, दशध्वजा, दशस्वस्तिक, दशमुष्टिक अर्थात मुठिये, दृश बडे 
दूध, जंत्रडेका मछलीका मांस, मदिरा इन्हासे आमेदिशामे मध्याह 
निकसे पीछे बालि देवे शांतिजलसे स्नान कखावे । गंगाजल, लहसन 
गूगल, सांपकी कांचली, नींबके पत्ते, घृत इन्हॉसे धूप देवे, “5३ 
नमो नारायणाय चूणेय चूणंय हन हन स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन 
कर चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करावे तिससे शुभ उपजताहै॥ ६॥ 
सप्तमे दिवसे मासे वर्ष वा यदा गाति शुष्करेवती 


(ec) कुमारतन्त्र॑- 


नाम मातृका; तया गृहीतमातरेण प्रथमं भवति ज्वरः! 
गात्रमुद्वेजयति सुष्ट बच्चाति रोदिति । बलिं तस्य 
प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । रक्तपुष्पं शुळपुष्पं 
गन्धताम्बूळ रक्तोदनः झशाराखत्रयाद्श स्वास्तका 
मत्स्यमास सुरा जनयादशवध्वजाः पञ्च प्रदांपा पाश्चम्‌- 
दिग्भागे मामसकाशे अपराहे वृक्षमाश्रित्य बालि 
दद्यात्‌ शान्त्युद्केन स्नानम्‌ । शुग्गुळुमेषःशङ्गीसषे- 
पोशीरबाळकपृतेधपयेत्‌ । ॐ नमो नारायणाय 
दीप्ततेजसे इन हन सुश्च सञ्च स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
त्राणं भोजयेत्‌ । ततः पतम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थे--सातवे दिनमै सातवे महीनेम अथवा सातवें वर्षमें शुष्करेवती 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण मात्रकरके 
प्रथम ज्वर होताहै शरीरको कँपाता है सृष्टिको बांधता है रोता है 
उसकी बालि कहते हें जिस करके शुभ प्राप्त होता है । लाल फूल, 
सफेदफूल, चंदन, नागरपान, छाल्चावल कसार, अथवा खीचडी 
तेरह स्वस्तिक, मछलीका मांस, मदिरा, तेरह ध्वजा, पांच दीपक 
इन्हासे पश्चिमादेशामें ग्रासे निकसके दुपहर पाळे वृक्षके आश्रितहो 
बलि देवे शांतिजलसे स्नान करावे और गुग्गुल, मेंढाका झांग, सरसों 
खस, नेत्रबाला, घृत इन्हो करके धूप देवे । “ ॐ नमो नारायणाय 
दीप्ततेजसे हन हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन कर पीछे 
चौथे दिनमें ब्राह्मणको भोजन करवावे तिससे शुभ प्राप्त होताहै ॥७॥ 
अष्टमे दिवसे मासे वर्षे वा यादे गृहाति अय्येका 
नाम मातृका, तया ग्रहातमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
ग्श्रगन्धः पूतिगन्धश्च जायते आहारं च न गृहाति 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (९) 


उद्वेजयति गात्राणि । बलि तस्य वक्ष्यामि येन 
सम्पद्यते शुभम्‌ । रक्तपीतष्वजाः चन्दनं पुष्पं 
शष्कुल्यः पप्पटिकाः मत्स्यमांसं सुरा जम्बूडिकाः 
त्य बढ्दियःग्रामान्तरे । मंत्रः ॐ नमो नारायणाय 
'तुद्शिमोश्षणाय व्यार्थे इन इन सुच ञ्च दह दह 
ॐ हीं फट स्वाहा । चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ । 
ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-आठर्वै दिनमै आठवें महीनेमें और आवें वषेमें अयेका 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होता है गीधकासा गंध और दुर्गंध उपजता है और भोजनको 
नहीं ग्रहण करता है अंगोंको कॅपाता है उसकी वलि कहते हैं, जिस 
करके शुम उपजता है। छाल और पीलीध्वजा, चन्दन, फूल, पूरी, 
पापडी, मछलीका मांस, मदिरा, जंबूडिका इन्होसे प्रभातमें ग्रामके 
मीतर बलि देना । मंत्र यह है “ॐ नमोनारायणाय चतुर्दिशमोक्षणाय 
व्याधिं हन हन मुञ्च मुञ्च दृह दह ॐ हीं फट्‌ स्वाहा” इस प्रकार 
तीन दिन कर पीछे चौथे दिनिमें ब्राह्मणको भोजन करवावे तिससे 
झुभ उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
नवमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति भरूसूतिका नाम 
मातृका, तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः 
नित्यं छर्दिभेवति गात्रभेदं दृशेयति सृष्टिं बभाति 
बाल तर्य अवक्ष्याम यन सम्पद्यत शुभम्‌ । नघुभ- 
यतरृत्तिकां गृहीता पुत्तरिकां निमाय गुद्जवस्नेण 
वेष्ट्येत्‌ । शुङ्षुषपं गन्ध ताम्बळं शुङत्रयोद्शध्वजाः 
७०६ त्रयोदशस्वस्तिकाः त्रयोदशपुत्त- 


(१०) ङुमारतन्त्रं- 

लिकाः अरयोद्शमत्स्यएुत्तिकाः मत्स्यमांससुराः 

उत्तरदि ग्भागे आमात्निष्कम्य बलिंदद्यात शांत्युद्केन 

स्नानं ग्युळनिम्बपत्रगो-गश्चेतस्पचृतें 

दद्यात्‌ । मंत्रः । ॐ नमो नारायणाय चतुसुजाय 

इन इन शुञ्च मुश्च स्वाहा । चतुर्थदिवसे श्राह्मं 

ओजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथे-नववें दिनमें नववें महीनेमें अथवा नववें वषेमें भूस्रतिका 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होवे नित्य छर्दि होती है बालक अंशके विदारणको दिखाताहै 
सुष्टिको बांधता है उसकी बाठे कहते हें, जिस करके शुभ उपजता 
है । नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लेके झुत्तली बना सफेद बस्ने 
लपेट सफेद फूल, चन्दन, नागरपान, तेरह सफेदध्वजा, तेरह दीपक, 
तेरह स्वस्तिक, तेरह पुत्तली, तेरह मछलीकी पुत्तली, मछलीका मांस 
मदिरा इन्होंसे उत्तरदिशामें ग्रामसे निकसके बलि देनी शांति जलसे 
सान कराना गूगल,, नांबके पत्ते, गौका शींग, सफेद सरसों, घृत 


इन्होसे धूप देवे, मंत्र यह है, “ ॐ नमो 


ॐ नमो नारायणाय चतुभुजाय हन 

हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा ” । इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें 

ब्राह्मणको भोजन करवावे तिससे शुभ उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 
दशमे दिवसे मासे वर्ष वा गरहति निहता नाम 
मातृका; तया ग्रृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
गात्रमुद्रेजयति आत्कारं करोति रोदिति सूत्रं पुरी षं 
च भवाते । बलि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते 
शुभम्‌ । पारावारमूत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां निर्माय 
गन्धं ताम्बूलं रक्तपुष्पं रक्तचन्दनं पञ्चवर्णध्वजाः 


भाषाटीकासमेतमू । (११) 


पञ्चप्रदीपाः पश्चस्वस्तकाः पञ्चपुत्तछिकाः मत्स्य 
मास सुरा वायव्या [दाश बाल दद्यात्‌ । काकः 
विष्ठागोमांसगो शुङ्गरसोनमार्जारछोमनिम्बपत्रचतैधप- 
येत्‌ । ॐ नमोनारायणाय चणितइल्ताय छुआ घुञ्च 
स्वाहा । चतुर्थादवस ब्राह्मण भाजयत्‌ ततः सुस्था 
भवाति बालकः ॥ १० ॥ 
आथ-दझावें दिनमें दवें महीनेमें अथवा दावे वर्षमें निऋता 
[म माठृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होता है; शरीरको कँपाता हे, आत्कारको करता है, रोता है मूत्र 
और विष्ठा विकार होता है उसकी बलि कहते हे जिस करके शुभ हो । 
सघुद्रकी मिट्टी लेके पुत्तली बनावे, चंदन, नागरपान, लालफूल, लाळ 
चंदन, पांचबणोवाली ध्वजा, पांच दीपक, पांच स्वस्तिक, पाँच 
घुत्तली, मछलीका मांस, मदिरा इन्होंसे वायव्य दिशामें बलि दंन 
काककी विष्ठा, गौका मांस, गोका शींग, लहसन, बिलावके रोम, 
नौबके पत्ते. घृत इन्होसे धूप देवे “ॐ नमो नारायणाय चूणितहस्ताय 
सुञ्च मुझ स्वाहा '” इस प्रकार तीन दिन कर चौथे दिनमें ब्राह्मणको 
भोजन करबाबे तिससे सुस्थ बालक होता है ॥ १० ॥ 
एकादश दिवसे मासे वर्षे वा यादि शहाति पिछिपिः 
च्छिका नाम मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथमं 
भवाति ज्वरः । आहारं न गृहाति । ऊध्वदृष्टिभवाति । 
गात्रमगा अवात ॥ बाळ तस्य प्रवक्ष्याम यन सपः 
द्यत शुभस्‌ । [पकन पुत्ताळका कृत्वा रक्तचन्दन 
रक्त च तस्या सुख दुग्धन सिञ्चेत्‌ । पातपुष्प गन्ध- 
इ सप्तपीतध्वजाः सप्तप्रदीपाः अष्टो वटका 
शष्काठकाः अश पारकाः मत्स्यमास सुरा 


(१२) कुमारतन्त्रं- 


यूर्वस्यां दिशि बलिदातव्यः झांत्युदकेन स्थानम्‌ । 
शिवनिर्माल्यग॒ग्युलुगोश्ड्रसपनि्मो कप तेधूंपयेत्‌ । 
ॐ नमो नारायणाय सुञ्च मुञ्च स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
ब्राह्मण भोजयेत्‌ ततः सुस्थो भवति बालकः ॥ ११ ॥ 
` अथे-ग्यारह्वें दिनमै ग्यारहवें महीनेमै अथवा ग्यारहवें वषेमें 
पिलिपिच्छिका नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है। उसके ग्रहण 
भात्रसे प्रथम ज्वर होता है, भोजनको नही ग्रहण करता है, ऊपरको 
दृष्टि होती है, अंगभंग होता है, उसकी बलि कहते हें, जिसकरके 
शुभ होता है पीठीसे पुत्तली बना लालचंदनसे पुत्तलीके मुखको लाल 
बना दूधसे मुखको सांचे । पीला फूल, चंदन, नागरपान, सात पीली 
ध्वजा, सात दीपक, आठ बडे, आठ पूरी, आठ कचोरी, मछलीका 
मांस, मदिरा इन्होंसे पूव दिशामें बलि देना, शोतिजलसे स्नान और 
गंगाजल, गूगल, गौका शींग, सांपकी कांचली, घृत इन्होंसे धूप देना 


8४6 


ॐ नमो नारायणाय सुञ्च मुञ्च स्वाहा ”' इस प्रकार तीन दिन कर 
चौथे दिन ब्राह्मणको भोजन करवावे तिससे बालक सुस्थ होता है॥११॥ 
द्वादशे दिवसे मासे वर्ष वा यदि गृह्मति कामुका नाम 
मातृका; तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवाति ज्वरः । 
विहस्य वादयति करेण तर्जयति गृहाति क्रामति 
[नःश्वासात मुहुमुहुराहार न करोति । बाळ तस्य 
प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । क्षीरेण पुत्तलिकां 
कृत्वा गन्धताम्बूठ शुकृपुष्पं शुछुसप्तव्वजाः । सप्त 
प्रदीपाः सप्त आपूपिकाः करस्थेन दृधिभक्तेन सव 
कर्म बलि दद्यात्‌ शांत्युदकेन खापयेत्‌ । शिवाने 
माल्य-गुग्गुलु-सपेपघतधुपयेत्‌ “ ॐ नमो नाराय- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३) 


णाय मुञ्च मुञ्च हन हन स्वाहा” । चतुर्थदिवसे 
ब्राह्मण भाजयत्‌ ततः सुरुथा भवात बाळकः॥ १२॥ 
थे-वारहवें दिन बारहवें महीनेमें अथवा बारहवें वर्षमें कामुक 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण मात्रसे प्रथम ज्वर 
होता है बहुत हँसके वादताहै हाथसे झिडकताहे ग्रहण करता है 
घुकारता है वारंवार सुतकता है भोजन नहीं करता है । उसकी बलि 
कहते हे-जिस्त करके शुभ हो । दूधसे पुत्तली बना चंदन, नागरपान, 
सुपेद फूल, सुपेद सात ध्वजा, सात दीपक, सात पूडी, हाथमें स्थित 
किये दृही भातसे सब कर्म बलिको देव; शांतिजलसे स्नान करावे 
गंगाजल, गूगल, सरसों, घृत इन्होंसे धूप देवे “ ॐ नमो नारायणाथ 
शुश्च मुझ हन हन स्वाहा इस प्रकार तीन दिन कर चौथे दिनमें 
ब्राद्यणको भोजन करावे तिससे बालक सुस्थ अथोत्‌ आनंदित 
होता है ॥ १२ ॥ 


घात्र्यास्तु गुरुभिभोन्यिविषमेदोपलेरपि । दोषा देहे 

प्रझुप्यान्त ततः स्तन्य प्रढुष्यात ॥ 32 ॥ मिथ्या 

हारविहारिण्या दुष्टा वातादयः स्रियाः ॥ दूषयान्त 

प्रयत्न जायन्त व्याधयः [शशाः ॥ १४ ॥ 

अर्थ-बहुत भारी अन्नोंको। भोजन करना और समय बिताकर 
अथवा विना समय भोजन करना और दोषोंको उपजानेवाला भोजन 
करना इन्हों करके माताके अथवा धाय माताके झारीरमें वात आदि 
दोष कुपित होते हें इसलिये दूध बिगड जाता है ॥ १३ ॥ बिगडा 
सडा, बासी-बहुत जला तथा कच्चा इन आदि भोजन और जहांको 
आबहवा बिगडी हुई हो ऐसी जगहमें रहना तथा अनेक तरहके 
अयोग्य काम करना इन आदिको सेवनेवाली बालकको दृध पिला- 
नेवाली माताके वात आदि दोष बहुत बिगड जाते हैं और तिस 
करके बालकके बहुत प्रकारके रोग उपजते है ॥ १४॥ 


९ १४) कुमारतन्त्र- 


द्न्तोद्धवश्व रोगाणां सवेषामेव कारणम्‌ ॥ विशेषा- 
ज्ज्वर्विड्भेद्काइयेच्छदिशिरोरुजाम्‌ ॥ अभिष्य- 
न्द्श्व शोथः्च विसर्पश्च प्रजायते ॥ १५ ॥ 
अर्थे-बालकके दंतोंका ऊगना सब रोगीका कारण है अथोत्‌ 
जब बालकके दांत ऊगने लगते हैं तब कोईसा रोगका होजाना 
आश्वय नहीं परंतु विशेषकरके जवर, फटाहुआ मलका दस्त, शरीरका 
माडापन, छाँदै, शिरमें शूल अथवा चक्कर, आँखेंसे पानी आदिका 
निकसना, शरीरपर सोजा और संपूर्ण शरीरपर फैली हुई छोटी छोटी 
फुन्सियाँका होना ये रोग तो अवश्यही होजाते हैं ॥ १५ ॥ 
वातडुष्ट !शशुः स्तन्य [पबन्‌ वातगंदातुरः ॥ क्षाम्‌ 
स्वरः झशांगश्च बद्धविण्यूजमारुतः ॥ १६ ॥ स्विन्नो 
भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवाच्‌ ॥ तृष्णालु- 
रुष्णसवागः पित्तदुरं पयः पिबन्‌ ॥ १७॥ कफढुए 
पिब क्षीरे झालाछुः खेष्मरोगवाच्‌ ॥ निद्ादितो 
जडः झूनः शुक्ाक्षश्छदेनः शिशुः ॥ १८ ॥ 
अथे-वातसे दूषित हुआ दूधको पीनेबाला बालक वातके रोगीसे 
पीडित होके मन्द्स्वरबाला, माडाशरीरवाला और मळ, मूत्र अधोवात 
इन्होंका बँधाववाला ऐसा होजाता है ॥ १६॥ पित्तसे दूषित हुए 
दूधको पीनेवाला बालक पसीनावाला, फटा हुआ मका दस्तवाला, 
कामला और पित्तके रोगीसे पीडित हुआ ठषावाला, गमेरूप सब 
आङ्गोंवाला ऐसा हो जाता है ॥ १७ ॥ कफसे दूषित हुए दूधको 
वीनेवारे बालकके लार पडती है कफके रोगोसे पीडित रहता है 
नींदसे पीडित रहता है जड रहता हे शरीरपर सोजासे युक्त रहता है 
सुपेद आंर्खोवाला होजाता है और छर्दि करता है ऐसा बालक 
होजाता है ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । ( १८ ) 


सर्व निवार्यते बाळे स्तन्यं नेव निवार्यत्ते ॥ माया 
छषयेद्वात्री शिशोरेतद्धि छंघनम्‌ ॥ १९ ॥ विडंग- 


ba 


फूलमाच तु जातमात्रस्य भपजम्‌ ॥ अननव्‌ ग्रभाणन 
मासि मासि प्रवद्ध्येत्‌ ॥ २०॥ 
अथे-बालक सब चीर्जोको वर्जित करे परन्तु दूधको वर्जित नहीं 
करे बालककी दूध पिलानेबाली माताको अल्प भोजन खानेको देवे 
बालकका यही लंघन है ॥ १९ ॥ जन्म इए दिनसे लेके पहिले महीने 
पर्यत बालकको वायविडंगके दानेके परिमाण औषध देना इसीही 
प्रमाण करके महीने महीनेमें एक एक वायविडंगके दानेके समान 
बढाता जावे अर्थात्‌ पहले महीनेमें बायविडंगके एक दानेकेसमान और 
दूसरे महीनेमें दो दानोंके समान और तीसरे महीनेम तान दानोंके 
समान ऐसे औषध देवे ॥ २० ॥ 


प्रथमं मासि बाढस्य देया भेषजरक्तिका ॥ अव 

ह्या तु कर्तव्या मधुक्षीरसिताइतेः ॥ २१ ॥ एकका 

वद्धयत्तावद्यावत्‌ संवत्सर भवत्‌ ॥ तदूध्व माषदाहछ 

स्याद्यावत्‌ षोडश वत्सराः ॥ २२ ॥ 

थे-पहले महीनेमें बालकको ९ रत्तीमर औषधी देनी और शद्‌ 

दूध, मिश्रा इन्होंसे चटनी बना देनी ॥ २१ ॥ महीना महीना भेळ 
एक एक २ रत्ती भरके बढावे प्रथम वर्ष पयंत वर्षेसे उपरांत वर्ष 
वर्षे गेल एक मासाभर बढाबे सोलह वर्ष पर्यंत बढाता रहे यह दूसरा 
मत है । सिद्धांत यह है कि उत्तम वैद्यकी संमातेके अनुसार बलवाल 
औषधको महीना महीना गेल वायविडंगके दानेके समान बढावे और 
अल्पबलवाली औषधको महीना महीना शैलं एक एक रत्ता बढाता 
जावे ॥ २२ ॥ 

ततः स्थिरा भवेत्तावद्यावदू वर्षाणि सप्ततिः ॥ ततो 


बाळकवन्मात्रा हासनीया शनेः शनेः॥ २३ ॥ चण- 


(१६) कुमारतन्त्रं- 


कल्कावलेहानामियं मात्रा प्रकीत्तिता ॥ कषायस्य 
पुनः सेव विज्ञातव्या चतुग्रंणा ॥ २४ ॥ 
अथ-सत्रहवें वषेसे लेके सत्तर ७० वषे पर्यंत समान तौल्वालीं 

औषधी देनी पीछे इकहत्तर ७१ वषेसे लेके बालककी तरह होले 
होले औषधिकी मात्रा घटादेनी अथात्‌ बहत्तखें वषेसे लेके बयासी 
८२ वर्षतक वषे वषे गेल एक एक रत्ती औषधी घटानी पीछे त्यासी 
८२ वषसे ठेके ९८ अठ्ठानबैं वषे पर्यंत प्रति बष एक एक मासा 
औषधी घटा देनी ॥ २३ ॥ चूणे कल्क और चटनी इन्होंकी यह 
मात्रा कही हे और काढेकी तो फिर वही चौगुनी मात्रा जाननी 
उचित है ॥ २४ ॥ 


कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशूनामेव वत्मनि ॥ जायते 

तन नत्र च कडूर च छवन्युहु॥ २॥ [शेशुः कुया” 

छ्राटाक्षिकूटनासाविघर्षणम्‌ ॥ शक्ती नाकेप्रभां दृष्ट 

न नेत्रोन्मीलनक्षमः॥ २६॥ फलत्रिकं लोभपुननेवे च 

सशुंगवेरे बृहतीद्र्यं च ॥ आछेपनं खेष्महरं सुखोष्णे 

कुकूणके कार्यघुदाइरन्ति ॥ २७ ॥ 

थ-दूधके दोषसे बालकोके वत्मेमें कुकूणकरोग उपजता है उस 

करके आँखेमि बहुत खाज होती है ॥ २५ ॥ और बालक माथा 
आंखके डोले नासिका इन्होंको खौरता है और सूयंका तेज देख- 
नेको समर्थे नहा रहता है और आँखाको नही खोल सकता है ॥२६॥ 
हरडे, बहेड।, आंवला, लोध, सांठी, अदरख, दोनों करेली इन्होंकों 
पानीमें पीस और सुखपूवेक गरम कर किया लेप कुकूणक रोगको दूर 
करता है ॥ २७॥ 

मातुः कुमारो गभिण्याः स्तन्‌ प्रायः पिबन्नपि ॥ का- 

साम्निसादवमथुतंद्राकाइयारुचिश्रमेः ॥२८॥ युज्यते 


भाषाटीकासमेतमू । (१७) 


कोष्ठबृद्धया च तमाहुः पारिगर्मिकम्‌ ॥ रोगं परिभ- 

वाख्यं च दद्यात्तत्राम्रिदीपनम्‌ ॥ २९ ॥ 

अथे-गभेवाली माताकी चूंचियोंकों विशेष करके पीनेवाले 
बालकके खांसी, मंदाम्नि रोग, छर्दि, तंद्रारोग, शरीरका माडापन, 
अरुची, भ्रम ॥ २८ ॥ और कोहबृद्धि अथात्‌ कोठेका बढाना ये 
उपजते हैं उसको वैद्यजन पारिगर्मिक रोग अथवा परिमवाख्य रोग 
कहते हैं उस रोगमें पेटके अग्निको दीपन अर्थात्‌ जगानेवाले औषध 
देने हित हैं ॥ २९ ॥ 

तालुमांसे कफः कुछः ङुरूते ताळुकंटकम्‌ ॥ तेन 

तालुमदेशस्य निम्नता मूत्रि जायते ॥ ३० ॥ ताल- 

पाते स्तनद्वेषः छृच्छात्पानं शळद्ववम्‌ ॥ तृडक्षि- 

कृण्ठास्यरुजा ग्रीवादुधेरता वमिः ॥३१॥ हरीतकी 

वचा छुष्ठकल्कं माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ पीत्वा कुमारः 

स्तन्येन मुच्यते ताछुकण्टकात्‌ ॥ ३२ ॥ 

अर्थ-तालुवेके मांसर्मे कधको प्राप्त हुआ कफ तालकण्टक रोगको 

करता है उस करके शिरमें ताळम्रदेश डूंघा होजाता है ॥ ३० ॥ 
ताळुपातमें बालक चूंचिर्योको नहीं पीता है जो पीता है तो कष्टसे 
पीता है । पतला दस्त जाता है और तृषा, आंखरोग, कण्डरोग, 
सुखरोग, नाडको धारण करनेमें दुःख और छर्दि ये रोग उपजते 
हैं ॥ ३१ ॥ हरडे, वच, कूट इन्होंका कल्क बना शहदमें मिला 
चालक पोवे तो ताळकण्टक रोगसे छूटता है ॥ ३२ ॥ 

विसपेस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीरषजः ॥ 

पझवर्णो महापझो रोगो दोषत्रयोद्भवः ॥ शंखाद्वा 

हद्यं याति हदयाद्वा युद ब्रजेत्‌ ॥३३॥ मृतसूता- 


अ किक ईीक्‍ 


(१८ ) कुमारतन्त्रे- 


अगं च रोप्यं योज्यं च तत्समम्‌ ॥ मृततात्रस्य 
तीक्ष्णस्य प्रत्येकं च द्विभागिकघ्‌ ॥ २४ ॥ व्योषं 
बिभीतकं चेव कासीसं मृतमेव च ॥ नागवछीदुलर- 
सेभोवयेच पुनः पुनः ॥ २५ ॥ वल्लीप्रमाणं दातव्यः 
सवेशोगहर परः ॥ गभिणीबाळकानां च सवज्वर- 
विनाशनः ॥ ३६ ॥ 
अर्थे-बालकके बस्तिस्थानके शिरपर वहुतसी झुन्सियां होके 
छेलती और कमळके समान वर्णवाला यह महापझ रोग तीन दोषोंसे 
उपजता है अथवा कनपंटियोंसे हृदयपर आता है अथवा हृदयसे 
युदाको प्राप्त होता है, यह रोग प्राणोको नाशता है ॥ ३३ ॥ 
पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, रांगकी भस्म, चांदीकी भस्म ये चारों 
बराबर भाग ले तांबेकी भस्म और पोलाद लोहेकी भस्म दोदो 
आग छे ॥ ३४ ॥ सोंठ, मिरच, पीपल, बहेडा, हीराकसीसकी 
भस्म इन सबको नागरपार्नोके रसमें वारंवार भावना देके ॥ ३८ ॥ 
आधी रत्तीभर यह औषध देवे तो सब रोगोंको हरता है, उत्तम है, 
गर्भिणी स्त्री और चालकोके सब ज्वरोको नाशता है ॥ ३६॥ 
वचा कुष्ठं तथा त्राह्मी सिद्धाथेकमथोपि च ॥ सारिवा 
सैंधवं चेव पिप्पली घृतमष्टमम्‌ ॥ ३७॥ सिद्धं एत 
मिदं मेध्यं पिवेत्प्रातरदिने दिने ॥ इढा स्मृतिः क्षिप्र- 
मेधा कुमारो बुद्धिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ न पिशाचा 
न रक्षांसे न भूता न च मातरः ॥ प्रभवंति ङुमा- 
राणां पिबतामएमंगलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथे-वच, कूठ, ब्राह्मी, सरसों, सारिवा, अनंतमूल, सेधानमक, 
पीपल और आठवां घृत इन सबको मिला घृत सिद्ध करना ॥३७॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (१९) 


इस सिद्ध हुये घृतको प्रभातमें नित्य पीवे, इस करके चढरूप रुखाते 
होती है शीघ्र ग्रहण करनेवाली बुद्धि उपजती है और बालक बुद्धि- 
मान्‌ होजाता है ॥ ३८ ॥ इस अष्टमङ्गलनामक आ पीनेवाले 
बालकॉको पिझाच राक्षस भूत माठूगण ये पीडा नहीं देते है ॥३९॥ 
यष्टीमधुतुगाक्षीरीलाजांजनिताङ्तः ॥ लेहः प्रदत्तो 
बालानामशेषज्वर्नाशनः ॥४० ॥ क्वाथः स्थिरागो- 
छुरविश्ववालश्षुद्रादयाश्छिन्लर्हाकिरातेः॥ वातज्वरं वा 
शमयेत्मपीतों वालेन घाऱ्या च कृशाजुकारी॥७ १॥ 
पश्चयूलीकृतः क्राथः पीतो वातज्वरापहः॥ तद्वाच्छित्न- 
रूहाद्राक्षागापकन्याबळाभवः ॥ ४२ ॥ 
अर्थे-मुङहडी, बेशलोचन, धानकी खील, रसोत व मिश्री, इन्होंकी 
चटनी बना बालकको दीजावे तो सव प्रकारके ज्वरोको नाझती 
है ॥४०॥ शालपणीं, गोखरू, सोंठ, नेत्रवाळा, सब प्रकारकी कटेली, 
गिलोय, चिरायता इन्होंके काथको बालक अथवा दूध पिलानेवाली 
माता पीवे तो वातज्वर दूर हो और अझ्निकी वृद्धि होवे ॥ ४९॥ 
पञ्चमूलका क्वाथ बना पीव तो वातज्वरका नाश होवे गिलो, दाख, 
सपेद्‌ अनंतमूल, ओर खरहदी इन्होका क्वाथ बना पीवे तो वातज्वरका 
नाश होता है ॥ ४२ ॥ 
सारिवोत्पककाइमय्यो डिन्नापद्मकरपपटे: ॥ क्वाथः 
पीतो निइंत्याझु शिशूनां पेत्तिकं ज्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
घुस्तापर्पटकोशीरवारिपद्चकसाधितम्‌ ॥ शीतं वारि 
निहंत्याशु त्रिधादाहवामिज्वरान्‌ ॥ ४४ ॥ निम्बपत्रा- 
सृतानन्तापटोलेन्दयवैः कृतः॥ काथो हन्त्याशु सततं 
प्रभवो व्यसनं यथा ॥ ४५ ॥ 


(२०) कुमारतन्त्रे-- 
अथे-सारिवा, अनन्तमूल, सपेद कमल, कंभारी, गिलोय, पद्माक, 
पित्तपापडा इन्होका काथ बना पीवे तो बालकोंका पित्तज्वर शीघ्र 
नष्ट होता दै ॥ ४३ ॥ नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, नेत्रवाला, 
पद्माक इन्होंकरके साधित किया शीतल पानी तीन प्रकारकी दाह 
छदि और ज्वर इन्होंको नाशता है ॥ ४४ ॥ नींबके पत्ते, गिलोय, 
जबासा, परवल और इन्द्रयव इन्होंका काथ बना पीवे तो बालकोंके 
सतत अथोत्‌ निरंतर ज्वरको शीघ्र नाशता है ॥ ४५ ॥ 
युडूचीचंदनो शीरधान्यनागरतः कृतः ॥ क्वाथस्तृती- 
यक हन्याच्छकेरामधुमिश्रितः॥४६॥ पलंकषा वचा 
कुछ गजचमोविचर्म च ॥ निम्बस्य पत्र नाक्षीकं 
सापिर्युक्ते तु धूपकम्‌ ॥ ज्वखेगं निहेत्याशु बालानां 
तु विशेषतः ॥ ४७॥ 
अर्थ-गिलोय, चन्दन, खस, धनियां, सोंठ इन्होंके क्वाथमे खांड 
और शहद डाल पीवे तो तृतीयक ज्वर नष्ट होता है ॥४६॥ गुगल, 
बच, कूट, हाथीका चाम, भेडका चाम, नींबके पत्ते, शहद, घत 
इन्हांका धूप बालकोको दिया जोवे तो विशेषकरके ज्वरके बेर्गोके 
नाशता हे ॥ ४७ ॥ 
भद्रसुर्ताभयानिबपटोलमधुकेः कृतः ॥ 
काथः कोष्णः शिशोरेष निःशेषज्वरनाशनः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--भद्रमोथा, हरडे, नींबकी छाल, पर्ल, मुलहठी इन्होका 
क्वाथ थोडा गमे पिलावे तो बालकके सवं ज्वरको नाशता है ॥४८ ॥ 
बालो यो चिरजातः स्तन्यं गृहाति नो तदा तस्य ॥ 
सेन्धवधात्रीमधुघ्तपथ्याकर्केन घषयेजिह्वाम्‌ ॥४९॥ 
कन्याकतितसूत्रेण बद्धापामागेग्रूलिकाम्‌ ॥ 
ऐकाहिकं ज्वरं हन्ति शिखायामपि वेगतः ॥ ५० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्न । (२१) 
अर्थ-बहुत कालसे उपजा जो बालक चूचियोंके दूधको नहीं 
पीवे उसकी जीभको सेंधानिमक, आंवला, झहद, घत, हरडे 
इन्हाके कल्कसे घिसे ॥ ४९ ॥ कन्याके हाथले काता हुआ छून्ञ 
करके बांधी हुई शिखा अर्थात्‌ चोटोपर ऊंगाकी जड बालकके 
ऐकाहिक जरको वेगसे नाशती है ॥ ५० ॥ 
खुस्तापर्पटकं छिन्ना किरातो विश्वमेषजम्‌ ॥ एषां 
कृषायो दातन्यो वातपित्तज्वरापहः ॥ ५१ ॥ उशीरं 
मथुकं द्राक्षा काइमरी नीलपुत्पलम्‌ ॥ परूषकं पद्य- 
कश्च मधूक मधुकं बा ॥ ५२ ॥ एभिः श्वृतः 
कृषायोऽयं वातपित्तञ्वरं जयेत्‌ ॥ प्रझापमूच्छासं- . 
मोहतृष्णापित्तज्वरापहः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, चिरायता, सोंठ इन्होका 
काथ देना वातपित्त ज्वरको नाशता है ॥ ५१ ॥ खस, मुलहठी, 
दाख, कंभारी, नीला कमल, फालसा, पझाक, महुवा, मुलही, 
खेरैटी ॥५२॥ इन औषधोंसे पकाया हुआ काथ पिया जावे तो बात 
पित्तज्वर प्रलाप मूच्छ मोह तृषा पित्तज्बर इन्होंको - नाझता है, इस 
काथमें दो वार मुलहठी कही है इसलिये मुलहठी दुणुनो लेनी॥५३॥ 
झूवोनिशासर्षपरामसेनश्वेतासमंगांबुदकाखीणाम्‌ ॥ 
छागीपयोभिः सहपेषितानामुद्वर्तन॑ स्याज्ज्वरजिच्छि- 
झूनाम्‌ ॥ ९४ ॥ त्रिफला पिचुमन्दृश्च पटोलं मधुकं 
बला ॥ एभिः क्वाथः कृतः पीतः पित्तलेष्मज्वरा- 
पृहः ॥ ५९५ ॥ 


(२२) कुमारतन्त्रे- 


अर्थ-मरोरफली, हलदी, सरसों, चिरायता, सुपेद अनंतमूल, 
नागरमोथा, अजमोद इन्हांको बकरीके दूधसे पीस शरीरपर उवटन 
मठना बालकोंके ज्वरको जीतता है ॥ ५४ ॥ त्रिफला, नींबकी 
छाल, परवल, सुलहठी, खेरेंटी इन्होंका किया क्वाथ पिय़ाजावें तो 
पित्तकफज्वरको नाझाता है ॥ ५५ ॥ 

अशतेन्द्रयवारिष्टपरोळं कड्रोहिणी ॥ नागरं चंदनं 

सुस्ता पिप्पलीचणेसंथुतस्‌ ॥ ५६ ॥ अबृताष्टक- 

मित्येतत्पित्तलेष्मञ्वरापहस्‌ ॥ डल्लासारोचकच्छर्दि- 

तष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ९५७ ॥ 

अथे-गिलोय, इन्द्रयव, नींबकी छाल, परबल, कुटकी, सोठ, 
चन्दन, नागरमोथा इन्होंके छ्वाथमें पीपलका चूर्ण मिला पीवे ॥५६॥ 
यह अम्मताष्टक पित्तकफञ्बर, मुखमें थूकका आना, अरुचि, छर्दि, 
तृषा और दाह इन्होंको दूर्‌ करता है ॥ ९७ ॥ 

धान्यकृचन्दनपझकसुर्ताशक्यवामर्कः सपटोळेः॥ 

शीतकषायमिद्‌ं खलु दद्याद्वालकपित्तकफज्वरहत्‌ ॥ 

॥५८॥ सारवधः सातिविष समुर्तरितक्ताकषायो 

ज्वरमाशु इन्यात्‌ ॥ साम सशर सवाम सदाह 

सकामछ हात सरक्तापत्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 

अथे-धनियां, लालचन्दन, पञ्माक, नागरमोथा, इन्द्रयव, आंवला, 
परवल इन्होंका शीत काथ बना बालकको पिलावे यह पित्तकफ ज्वरको 
नाशता है ॥ ५८ ॥ अमलतास, अतीस, नागरमोथा, कुटकी 
इन्हीका क्काथ जर, आम, झूल, छाद्‌, दाह, कामला ओर रक्तपित्त 
इन्होको नाशता है ॥ ६९ ॥ 

वासाव्याधिकणालेहः शीतञ्वरविनाशनः ॥ 

तद्वत्‌ श्चुद्रामृताऽनंतातिक्ताश्चुनिम्बस्तावितः ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्न । (२३ ) 


कडुकीविहितः क्वाथः कणाचूणसमन्वितः ॥ 
ऐकाहिकज्वरं हन्ति कासश्वातादिद्षितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथे-वासा, कटेली, पीपल, इन्हांकी चटनी तथा करेली, गिलोय, 
जवासा, कुटकी, चिरायता इन्होंकी चटनी शोतज्वरको नाश करती 
है ॥ ६० ॥ कुटकीका क्राथ बना उसमें पीपलका चूणे डाल पीवे 
तो खांसी और श्वास आदिसे दूषित हुआ ऐकाहिक ज्वरको 
नाइाता है ॥ ६१ ॥ 
्रक्षापटोरत्रिफापिचुमन्दडषैः कतः ॥ काथ ऐका- 
हिकं इन्ति परार्थमिव दुजनाः ॥ ६२ ॥ किरातति- 
कतकं सुस्ता गुड्ची विश्वभेषजम्‌ ॥ चातुर्भद्रकमि- 
त्याइवातङप्मज्वरापहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-दाख, परवल, हरडे, बहेडा, आंवला, नाबकी छाल इन्होसे 
किया काय ऐकाहिक ज्वरको नाशता है जैसे दुष्ट मनुष्य पराये 
द्रन्यको ॥ ६२ ॥ चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ इन्होंका 
काथ चातुर्भेद्रकनामवाला कहांहे यह वातकफज्वरको नादाताहे ॥६३॥ 
सुद्रतण्ड्ळसंसिद्वं केवलेवां मकुएकेः ॥ पथ्यमत्र इद्‌ 
दुद्याहुःखं वातकफज्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ दुशमूलीयुतः 
क्वाथः पिप्प्ली्णंसंयुतः ॥ संमोहतंद्रासमये सन्नि 
पातज्वरं हरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
आर्थ-मूंग और चावर्लोसे बना अथवा अकेले मोठेसे बना यूषरूप 
पथ्य यहां देना यह दुःखरूप वातकफउ्बरको नाशता है ॥ ६४ ॥ 
दशमूलका क्वाथ बना उसमें पीपलका चूण मिला पियाजावे तो मोह 
और तंद्राके समयमै बातकफज्वरकों नाशता है ॥ ६५ ॥ 


मस्तक चंदनं वासा हौबेरं यष्टिकासत। । एषां 


(२४) कुमारतन्त्र- 


क्वाथस्तु पित्तन्नस्तृषादाहज्वरापहः ॥ ६६ ॥ वासाप- 
पेटकोशीरनिबभूनिंबसाधितः ॥ क्वाथो हेति वमिश्वास- 
कासपित्तज्वरान्छिशोः ॥ ६७ ॥ 
अथे-नागरमोथा, लाल चन्दन, वासा, नेत्रवाला, मुलहठी, गिलोय 
इन्हाका छाथ पित्त तृषा दाह और ज्वर इन्होको नाशता है ॥६६॥ 
वासा, पित्तपापडा, खस, नींबकी छाल, चिरायता इन्होसे साधित 
किया काथ बालकके छर्दि, श्वास, खांसी और पित्तज्वरको नाशता 
हे ॥ ६७ ॥ 
अभयामलकी कृष्णा चित्रकोऽयं गणो मतः॥ दीपन 
पाचनो भेदी सवेश्नेष्मज्वरापहः ॥ ६८ ॥ कट्फलं 
पुष्करं संगी पिप्पली मछुना सह ॥ एषां लेहो ज्वर 
श्वासं कासं मन्दानळं जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथ-हरडे. आंवला, पीपल और चीता यह गण दीपन है, पाचन 
है, भेदन है और सब प्रकारके कफज्वरीको नाशता है ॥ ६८ ॥ 
कायफल, पोहकरमूल, काकडासींगी, पीपल, इन्होंको झाहदमें मिला 
चरनी बनांवै यह ज्वर, श्वास, खासी और मन्दाग्नि इन्होका 
नाशता हे ७६९ ॥ 
मधुकं सारिवा द्राक्षा मधूकं चंदनोत्पलम्‌॥ काइमरी 
पञझकं लोभं त्रिफला पद्मकेसरम्‌ ॥ ७० ॥ परूषकं 
क सेव्यं तु तप्तवारिणा ॥ मधुजातमितायुक्त 
त्पीतं पुष्टिदं निरि ॥ ७१ ॥ वातं पित्तं ज्वरे दाह 
तृष्णामूच्छ रूचिश्रमान्‌ ॥ शामयेद्रक्तपित्तं च जीसू- 
तामव मारुतः ॥ ७२ ॥ 
अथे-मुलहठी, अनन्तमूल, दाख, महुवा, चन्दन, सपेद्‌ कमल, 
कंभारी, पन्नाक, लोध, हरडे, बहेडा, आंवला, कमलकेशर ॥ ७० ॥ 


ees = 


भाषारीकाक्तमेतमू । ( २५) 
फारसा, कमलकी देडी इन्होंका काथ बना झहदुसे उपजी खांडसे 
युक्त कर रात्रिमें पीवे तो णुष्टिको देता है ॥ ७१ ॥ वातपित्तज्वर, 
दाइ, तृषा, मूच्छो, अरुचि, भ्रम, रक्तापेत्त इन्हॉकों नाशता है जैसे 
वादको पवन ॥ ७२ ॥ 

बिल च पुष्पाणि च धातकीनां जऊं सजो गजापि- 

प्पडी चाक्काथोऽवठेहो मुना विमिश्रो बाळे योज्यः 

कृटिधारितेषु ॥ ७३॥ काकोली गजङ्कष्णा च लोभ” 

मेषां समांशतः ॥ क्वाथो मध्वन्वितः पीतो बालाती- 

सारड्न्मतः ॥ ७४ ॥ 

अथे-वेलगिरि, धायके फूल, नेत्रवाला, लोध, और गजपीपल 
इन्होंका काथ बना उसमें झहद मिला कटीके धारण करनवाले बाल- 
कोको पिलाना हित है ॥ ७३ ॥ काकोली, गजपीपल, लोध ये सब 
बरावर भाग ले काथ बना उसमें शहद मिला पीवे यह बालकके 
अतीसारको नाशता हे ॥ ७४ ॥ 

लाजा सँधवमाश्रास्थिच्चणमेषाँ समांशतः ॥ हाते 

छदिमतीसारं मधुना सह भक्षितम्‌ ॥ ७५ ॥ आम्र- 

बीजं तथा लोपं धात्रीफ़ळरसं तथा ॥ पत्वा माहि- 

षत्रेण बाळातीसारनाशनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथे-धानकी खील, सेंधानामक, आंबकी गुठली ये सब बराबर 
भाग ले चूण बना शहदके संग चाटे यह छर्दि और अतीप्तारको 
नाशता है ॥ ७५ ॥ आंबकी गुठली, लोध और आंवर्लोका रस ये 
बराबर भाग ले चूणे बना भैसके तत्रमे मिला पादे तो बालकोंके 
अतीसारका नाश होता है ॥ ७६ ॥ क 

फालेन्येजनमुस्ताना चण पातं समाक्षिकम्‌॥ तृष्णाः 

छर्दिमतीसारं बालानां तत्त्वता हरेत्‌ ॥ ७७ ॥ इया- 


(२६) कुमारतन्त्र-- 


मा रसांजनं इतफलारिथसमच्रणितस्‌ ॥ हंति छदिः 
मतीसारं बाझानां मधुनाशितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थृ-त्रायमाण अथोत्‌ बनफसा विशेष, रसोत, नागरमोथा इन्होंके 
च्ूणेमें शहद मिला चाटे यह वालकोंके तृषा, छर्दि, अतोसार इन्होको 
निश्चय हरतांहै ॥ ७७ ॥ पीपल, रसोत, आंबकी गुठछी ये बराबर 
भाग ले चूणे बना झाहदमें मिला चारे यह बालकोंकी छर्दि और अती- 
सारको नाशता है ॥ ७८ ॥ 
चातकीबिल्वधान्याकलोधेंद्रयवनाङकेः॥ छेः क्षोद्रेण 
बालानां ज्वरातीसारक जयेत्‌ ॥७९॥ ठोश्रेण पिप्प- 
लीबालो बाठकातिसृता हितः॥ श्रीरसों माक्षिकयुतो 
घातकीकुसुमेः समः ॥ ८० ॥ 

त फूल, वेलगिरि, धनियां, लोध, इन्द्रयव, नेत्रवाला 
कि चूणमें शहद डाल चाटे यह बालकोके ज्वर और अतीसारको 
जीतता है ॥ ७९ ॥ लोध, पीपल, नेत्रवाला इन्होके चरणको अथवा 
श्रीवेष्ट धूप और धायके फूलोंका चूण शहदमें मिला चाटे तो बाल- 
कोके अतीसारमे हित करता है ॥ ८० ॥ 

विडंगान्यजमोदा च पिप्पलीच्चणिकानि च ॥ एषाः 
मालिक चुणोनि सुखं तप्तेन वारिणा ॥ ८१ ॥ आमे 
प्रबृत्तेश्तीसारे कुमारं पाययेद्धिषक्‌ ॥ ८२ ॥ यवानी 
जीरकं व्योषं कुटजं विश्वभेषजम्‌ ॥ एतन्मधुयुत पीतं 
बालाना ग्रहणीं जयेत्‌ ॥८२॥ पिप्पली विजया झुंठी 
चूर्ण मधुयुतं भिषक ॥ द्त्वा निहत्य अहणीरुजां 
नियतमाग्नुयात्‌ ॥ ८४ ॥ 


भाषाटीकासमेतत्‌ । (२७) 


अर्थ-वायविडंग, अजमोद्‌, पीपल इन्होका चूणी सुखरवेक गरम 
किये पानीकें संग वैद्य बालकको पिलावे तो आम्रसे उपजे अती- 
सारमे हित होता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ अजवायन, जीरा, सोंठ, 
मिरच, पापल, इन्द्रयव, सोंड इन्होंका चूण बना शाहदमें युक्त कर 
बालक पीवें तो ग्रहणी रोग दूर होता है । यहां सोंड दो वार कही हे 
इस वास्ते डुशुनी सोंड लेनी ॥८२॥ पीपल, भांग, सोंड इन्होंका चूण 
बनाय वैय बालकको देवे तो ग्रहणीरोगका नाश होके आरोग्यकी 
प्राप्ति होती है ॥ ८४॥ 
कृष्णा महोषधं बिल्ये नागरः सयवानिकः ॥ मधु- 
सपिंथुतं लीढं बालानां अहणीं हरत्‌ ॥ ८« ॥ नागरं 
गुस्तकँ बिल्वं चित्रकं अंथिक शिवास्‌ ॥ चूणेसे- 
तन्मधुयुतं कफजां ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ ८६ ॥ सणुडं 
नागरं बिल्वं यः खादति हिताशनः ॥ त्रिदोषग्रह 
णीरोगान्छुच्यते नात्र संशयः ॥ ८७ ॥ 
अथे-पीपल, सोंठ, बेळगिरी, नागरमोथा, अजवायन इन्होका 
चूणे बनाय शहद और घृतसे मिलाय चाटे तो बालकोंका ग्रहणी 
रोग दूर होता है ॥ ८५ ॥ सोंठ, नागरमोथा, बेलगिरी, चीताकी 
जड, पीपलामूल, हरडे इन्होका चूणे बनाय शहदसे युक्त कर चाटे 
तो कफका ग्रहणीरोग दूर होता है ॥ ८६ ॥ जो मनुष्य हितरूप 
भोजनको करता हुआ सोंठ और बेळगिरीके चूणेको गुडके साथ 
खावे बह त्रिदोषके अहणीरोगसे छूटजाता है इसमें संशय नहीं॥८७ ॥ 
गुस्तकातिविषा बिल्व चणितं कोटजं तथा ॥ क्षाद्रे 
ण लीढं अहणीं सवेदोषाद्ववा जयेत्‌ ॥ ८८ | 
मोचरसं समंगा च घातकी पद्मकेसरस ॥ पिषेरेते- 
यवाशूः स्याद्रक्तातीसारनाशिनी ॥ ८९ ॥ नागरा- 


(२८) “ कुमारतन्त्र॑- 


तिविषाझुस्तावालकेंद्रयवेः छतम्‌ ॥ कुमारं पायये- 

त्प्रातः सवातीसारनाशनम्‌ ॥ ९० ॥ 
थ-नागरमोथा, अतीस, बेलगिरी, इन्द्रयव इन्होंका चूण बना 

झाहदसे मिलाय चारे तो सन्निपातसे उपजा रोग दूर होता 
है ॥ ८८ ॥ मोचरस, मँजीठ, धायके फूल, कमलकी केशर इन्हाको 
पीस यवागू अर्थात्‌ शुडबनी बनाय पिवे तो रक्तातीसारका नाश 
हाता है ॥ ८९ ॥ सोंठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्द्रयव 
इन्होंका काथ बनाय प्रमातमें बालकको पिळावे तो सब प्रकारका 
अतीसार नष्ट होता है ॥ ९० ॥ 

लाप्रद्रयवधान्याकधात्रीहाबरसुर्तकस्‌ ॥ मडुना 

लेहयेद्वालं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ९१ ॥ रजनी 

सरलो दारुबंहती गजापिप्पली ॥ पृश्चिपर्णी शताः 

ह्वा च लीढ माक्षिकसर्पिषा ॥ ९२ ॥ दीपनं ग्रहणी 

होते मारुताति सकामलाम्‌ ॥ ज्वरातिसारं पांडुत्वं 

बाठानां सर्वरोगनुत्‌ ॥९३ ॥ 

अथ-लोध, इन्द्रयव, धनियां, आंवला, नेत्रवाळा, नागरमोथा 
इन्होके चूणेको झाहदमें मिलाय बालकको चटावे तो ज्वरातीसारका 
नाश होता है ॥ ९१ ॥ हलदी, सरल, देवदार, कटेहली, गजपीपल, 
पिठवन, शतावरी इन्होंके चूणेको शहद और घृतमें मिलाय 
चारे ॥९२ ॥ यह अग्निको जगाता है बाळकोके ग्रहणीदोष वातरोग 
कामला ज्वरावीसार पांडु आदि सब प्रकारके रोगोको दूर 
करता है ॥ ९३॥ 


हीबेरशकेराक्षाद पीतं तंडुङवारिणा ॥ शिशोरक्ताः 
तिसारभं कासश्चासर्वामे हरेत्‌ ॥९४॥ यवानी नागरं 
पाठा दाडिमं कुटजं तथा ॥ च्चणोंऽयं गुडतकार्भ्या 


माषाटीकातमेतम्‌ । (२९ ) 
पीतोझस्तंभनः परः ॥ ९० ॥ अजाजी पोष्कर 
पाठा त्यूषणं दृहने शिवा ॥ गुडेन गुटिका आह्या 
सर्वाशइद्योधनी यतः ॥ ९६ ॥ 

अर्थे-नेत्रवालाके चूणको खांड और शहदमें मिलाय चावर्लाके 
पानीसे पीबे तो बालकके रक्तातीसार, खांसी, श्वास, छर्दि इन्होका 
नाश होता हे ॥ ९४ ॥ अजवायन, सोंड, पाठा, अनारकी छाल, 
इन्द्रयव इन्होंका चूणे बनाय गुड और तक्रके संग पीवे तो बवासी- 
रका मस्सा बढता नही है ॥ ९५ ॥ जीरा पोहकरमूल, पाठा, सोंड, 


मिरच, पीपल, चीता, हरड इन्होको पीस शुडमें गोली बना खांबे तो 
यह सव प्रकारके बवासीरके मस्सोंको शोधती है ॥ ९६॥ 


नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनीतरार्कराभ्यासात्‌ ॥ 
दाषित्ारमथिताभ्यासा डु दजाः शाम्यंति रक्तवहाः९७॥ 
एवं वा कोटजं बीजं रक्ताशों म॒ना हरेत्‌ ॥ 
तद्वन्युस्तामोचरसः कपिकच्छुभवो रजः ॥ ९८ ॥ 
घान्यनागरजः क्वाथः झूलामाजीणंनाशनः ॥ चूण- 
स्तत्र झुभः पीतस्तद्वढ्‌ व्योषाग्निजीरकेः ॥ ९९ ॥ 
अरथे-नौनी घृत और तिलोंको नित्यप्राति खानेसे अथवा नागके- 
शर नौनी घृत और तिलोंको नित्यप्राति खानेसे अथवा सुंदर महेको 
नित्यप्रति पीनेसे रक्तको बहानेवाले गुदाके मस्से शांत होजाते 
हैं॥९७ ॥ इन्द्रयवको शहदमें मिलाय चाटे अथवा नागरमोथा, मोच- 
रस, कौंचके बीज इन्होंके चूणेको शहृदमें मिलाय चाटे तो रक्तकी 
बवासीर नष्ट होती है ॥ ९८ ॥ धनियां और सोंठका क्वाथ बनाय 
अथवा उसमें सोंड, मिर्च) पीपल, चीता, जीरा इन्होंका चूणे मिलाय 
पीबे तो आमशूल और अजीणै नाश होता है ॥ ९९ ॥ 


लाचा पाचा 


(२०) ङुमारतन्जे- 


पिप्पली रुचकै पथ्याचर्ण मस्तुजले पिबेत्‌ ॥ सर्वाजी- 
णेहरः शूलणुठ्मानाहाभिर्मा्जित्‌ ॥१०० lr 
बराज्राणुरुरिशङषठेरम्लपरपिष्टे : ॥ 
अजीणेकछ् च विघूचिकान्नं तेल विपक्वं च तदुथैका- 
रि ॥१०१॥ अन्नपानेर्जुरुलिग्धैमद्रसात्रदिमस्थिरैः ॥ 
पित्तन्ने रेचनेर्धीमान भस्मक्‌ प्रशमं नयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


अथे--पीपल, कालानमक, हरडे इन्होंके चूणेको खाके दहीका 
पानी पीवे तो सब प्रकारके झूल, गुल्म, आफरा, मंदाग्नि इन्होंको 
जीतता हे ॥१००॥ दालचीनी, तेजपात, रायसन, अशर, सहँजनेकी 
छाल, कूठ, खेरेंटी, मिश्री, इन्होंको चूकेके रसमें पीस देवे अथवा इन 
औषधोमें तेलको सिद्ध कर देवे यह अजीणे और विषूचिका अर्थात्‌ 
हैजा विशेषको नाझाता है ॥१०९ ॥ भारी चिकना मंद्र गीला शीतल 
और स्थिर ऐसे अन्नपानों करके तथा पित्तके नाइानेवाले जुलाबों 
करके बुद्धिमान्‌ वैद्य भस्मक रोगको शांत करे ॥ ९०२ ॥ 


ओढुंबरत्वचं पिष्ठा नारीक्षीरयुतं पिबेत्‌ ॥ ताभ्यां च 
पयसा सिद्ध युक्तं जयाते भस्मकम्‌ ॥१०३॥ मथूरे- 
स्तंडुळे सिद्धं पायसं भस्मकं जयेत्‌ ॥ विदारीस्वरसे 
क्षीरे सिद्धं वा महिषीधतम्‌ ॥ १०४ ॥ धान्याकं 
शकेरायुक्त तंडुलोदकसंयुतम्‌ ॥ पानमेतत्मद[तव्यं 
कासश्वासापहं शिशोः ॥ १०५ ॥ 
अथे-गूलरकी छालको पीस नारीके दूधमें मिलाय पीछे गायके 
दूघमें सिद्ध कर पीषे तो भस्मक रोग दूर हाता है ॥१०३ ॥ सुफेद 


भाषाटीकासमेतमू । ( ३१) 


ऊंगाकी जड और चावलोंकी खीर बनाबे अथवा विदारीकंद्के 
स्व॒रसमें दूध डाल उसमें भेंसके घृतको सिद्ध कर खावे तो भस्म- 
करांग दूर होवे ॥ १०४ ॥ धनियाको पीस खांडमें भिलाय चाव- 
लोके पानीके संग पीवे तो चालककी खांसी और श्वासरोग 
नष्ट होवे ॥ १०५ ॥ 
दुरालभा कणा द्राक्षा पथ्या क्षौद्रेण लेइयेत्‌ ॥ 
निराज पंचरात्रं वा कासश्वासहराः शिशोः ॥३०६ ॥ 
हिंगुककेटंगी च गैरिकं मधुयशिका ॥ इरिक्षो् 
नागरं च हिक्लाश्वासनिवारणम्‌ ॥१०७ ॥ कृष्णा दुरा- 
लगा द्राक्षा ककटाख्या गजाहूया ॥ चाणिता मछुत- 
पिभ्या ढीब् होते शिश्ञोगेदाच ॥ कासः श्वासश्च 
तमकै ज्वरो वापी विनंक्ष्याति ॥ १०८ ॥ 
अर्थे--जवासा, पीपल, दाख, हरडे इन्होको झहदर्भे मिलाय तीन 
रात्रि अथवा पांच रात्रे चाटे तो बालककी खांसी और श्वास नष्ट 
होवे ॥ १०६ ॥ हींग, काकडासींगी, गेरू, सुलहठी, छोटी इलायची? 
र्सोठ इन्होके चूणेको शहदर्मे मिलाय चाटे तो हिचकी और श्वास 
दूर होता है ॥ १०७॥ पीपल, जवासा, दाख, काकडासींगी, पँवाडके 
बीज इन्होका चूणे बनाय शहद और घृतमें मिलाय चटावे तो बाल 
ककी खांसी श्वास तमकश्वास और ज्वर ये रोग नष्ट होतेह ॥१०८ ॥ 
-पुंगीससुर्तातिविषां विचण्य लेह विदुप्यान्मधुना 
शिशूनाम्‌ । कासज्वरच्छर्दिसमन्वितानां समाक्षिक 
वातिविषासमेतम्‌ ॥ १०९ ॥ गुडोदकं वा क्काथिकं 
व्योषसंधवसंयुतस्‌ ॥ सुखोष्णं पाययेद्वाळं कासरो 
गोपशांतये ॥ ११० ॥ विहितो मधुना लेहो व्याघ्री 


(३२) कुमारतन्त्रे- 


कुसुमकेसरै॥ छीढो हि नाशयत्याशु कासं पंच- 
विधं शिश्ोः ॥ १११ ॥ 


अर्थे-काकडासींगी, नागरमोथा, अतीस इन्होंका चूणे बनाय शह- 
दमें मिलाय चटावे तो बालकाकी खांसी ज्वर छर्दि इन्होका नाश होता 
है अथवा अतीसके चूणेका शाहदमें मिलाय चटावे तो वालकोकी 
खांसी ज्वर और छादे आदि रोग दूर होते हैं ॥१०९॥ गुडका पानी 
बनाय उसमें सोंठ मिरच पीपल और सेंघानमक मिलाय सुखपूबक 
गरम २ बालकको पिलांवे तो खांसोरोगकी शांति होती है ॥ ११०॥ 
कटेली, लोग, नागकेशर, इन्होके चूणीमें शहद्‌ मिलाय चटावे तो 
बालकोंकी पांच प्रकारकी खांसी शीघ्र नष्ट हाता है ॥ १११ ॥ 


एका संगी निहंत्याशु घूलकस्य फडान्विता ॥ शृतेन 
मधुना छीढा कासं बालस्य दुस्तरम्‌ ॥११२॥ तुगां 
च क्षौद्रेः संलिह्याच्छासकासो शिशोजेयेत्‌ ॥३१३॥ 
विडंगं मधुना ढीढं पुष्करं बालशिद्वकम्‌ ॥ आखु 

पर्णी तथैका वा छुमिभ्यो सुच्यते शिझुः ॥११४॥ 


अर्थ-काकडासांगी और मूलीके बीजोंका चूणे बनाय घृत और 
शहदमें मिलाय बालकको चटावे तो भयंकर खांसीभी दूर होती 
है ॥११२ ॥ बशलोचनके चूणेको शहदमें मिलाय चटावै तो बालकके 
श्वास और खांसी दूर्‌ होती है ॥ ११३॥ वायविडंगके चूणेको अथवा 
पोहकरमूल और छोटे सहिजनेके फलके चूणको अथवा अकेली 
मूसापर्णीके चूणेको शराहदमें मिलाय चटावे तो बलक कीडोंसे 
छुट जाता है ॥ ११४ ॥ 


पोष्करातिविषा -ंगीमागधीधन्वयासकेः ॥ कृतं 
चूण तु सक्षोद्र शिशूनां श्वांसकासजित््‌ ॥ ११% ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ (३३) 


खुस्तकातिविषावासाकणाशृंगीरस॑ लिइन्‌ ॥ मधुना 
घुच्यते बालः कासेः पंचभिरुच्छितेः ॥ ११६ ॥ 
व्यात्रीकुसुमसंजातकेशरेखछेदिका ॥ मधुना चिर- 
संजाताश्शिशोः कासान्‌ व्यपोहति ॥ 1१७ ॥ 
अर्थ-पोहकरमूल, अतीस, काकडासींगी, पीपल, जवासा इन्होके 
चूणेको शहदमें मिलाय चटावे तो बालकोंकी पांच प्रकारकी खांसी 
दूर होती है ॥ ११५ ॥ नागरमोथा, अतीत, वासा, पीपल, काक- 
डासींगी इन्होंके रसको शहदमें मिलाय चटावे तो बालकोंकी बढी 
हुईं पाँच प्रकारकी खांसी दूर होती है ॥ ११६ ॥ कटेली, लोंग, 
नागकेशर इन्होंके चूणेको शहदमें मिला चटनी बना दे तो यह बाल- 
कोंकी पुरानी खासियोंको दूर करती है ॥ ११७ ॥ 
सुवर्णगेरिक पिट्ठा मधुना सह लेहयेत्‌ ॥ शीश सुख- 
मवाप्नोति तेन हिकार्हितः शिशुः ॥ ११८॥ 
पिप्पलीरेणुकाक्काथः सहिंगुः समधुः इतः ॥ हिका 
बहुविधां हन्यादिदं घन्वतरेर्वचः ॥ ११९॥ चूर्ण 
कृटुकरोहिण्या मधुना सह योजयेत्‌ ॥ हिक्का प्रशम- 
येत्क्षिप्रं छादि चापि चिरोत्थिताम्‌ ॥ १२० ॥ 
अर्थ-सुनहरे गेरूको पीस झाहदमें मिलाय वालकको चटावे तो 
हिचकी रोग शीघ्र दूर होता है ॥ ११८ ॥ पीपल और रेणुकाके 
क्ाथमें हींगका चणे और शहद मिलाय पीवे तो बहुत प्रकारकी 
हिचकी नष्ट होती है, धन्वंतरिजीका यह बचन है ॥ ११९ ॥ ङुट- 
कीके चूणेको शहदर्मे मिलाय वालकको चटावे तो हिचकी और 
बहुत दिनोंकी छदं शीघ्र शांत होती है ॥ १२०॥ 
यवानीकुटजारिष्टसप्तपणेपटोलकेः ॥ लेहइछार्दिम 
तीसारं ज्वरं बालस्य नाशयेत्‌ ॥१२१॥ हरीतक्याः 


९३४) | कुमारतन्त्रे- 


कृतं चरण मुना सह लेहयेत्‌ ॥ अधर्ताद्विहिते दोषे 

शीघ्र छदिः प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥ अश्वत्यवल्कळं 

शुष्कं दुग्धं निर्वापितं जळे ॥ तळं पानमात्रेण 

छदि जयति दुर्जयाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अथे-अजवायन, इन्द्रयव, नींबकी छाल, सात्विन, परळ 

इन्होका लेह वनाय वालकलो चटावे तो छदि अतीसार और ज्वर 
इन्हाका नाश होता है १२१ ॥ हरडोंके चूणेको शहदमें मिलाय 
बालकको चटनिसे दोष नीचेको गमन करता है तब शीघ्र छर्दै शांत 
हो जाती है ॥ १२२ ॥ पीपलकी छालको सुखाके अम्निमें जलाय 
उस राखो पानीमें मिलाके उस जलको पीनेसे भयंकर छर्दि भी दूर 
होजाती है ॥ १२३ ॥ 

ताझानां जढ्युस्ताना चूर्ण पीतं समाक्षिकम्‌ ॥ 

तृष्णांछदिमतीसारं शिशूनासुळत इरेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 

आप्रारिथलाजसिंधूत्थं सक्षीरं छदिलुङ्गवेत्‌॥ १ २५॥ 

घनुंगीविषाणां च चरणं इति समाक्षिकम्‌ ॥ वांति- 

ज्वरे तथा योगो मघुनातिविषारजः ॥ १२६ ॥ 

अथे-ताड, जलमोथा इन्होंके चूणेको शहदमें मिलाय बालकोंको 

चटावे तो तृषा, छर्दै, अतीसार ये नष्ट होते हैं ॥ १२४ ॥ आमकी 
गुठली, धानकी खील, सेंधानमक, इन्होंके चूणेको शहदमें मिलाय 
बारकोंको चराबे तो छर्दि रोग दूर होता है ॥ १२५॥ नागरमोथा) 
काकडासींगी, अतीस इन्होके चूणेको राहदभें मिलाके अथवा अती- 
सकें चूणेको शाहदमें मिलाके चाटे तो बालकोंके छर्दि और ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ १२६ ॥ 

पीतंपीतं वमेद्यस्तु स्तन्यं पा ॥ द्विवा- 

तोकीफलरसं पंचकोलं च लेहयेत्‌ ॥ १२७॥ पि- 

प्पठीमधुकानां च चुर्ण समघुशकेरम्‌ ॥ मातुलुंगरसे- 


आषाटीकासमेतम्‌ । (३५) 


नेव हिक्कार्छदिनिवारणम्‌ ॥ १२८ ॥ पिप्पली मधुक 
जंबूरसाठतरुपल्धवाः ॥ चूणा$य मना चात तृष्णा" 
प्रहामनः शिशोः ॥ १२९ ॥ 
अर्थ-जो बालक पियें हुये दूधको गेरे उसको दोनों कटेलीके 
फर्लोका रस पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंड इन्होंके 
चूणेको शहद, घृतमें मिलाय चटावे ॥ १२७ ॥ पीपल और 
महुआके चूणेको शहद और खांडमें मिलाय बिजोरेके रसके संगम 
पीबे तो हिचकी और छर्दि दूर होती है ॥ १२८ ॥ पीपल, मुलहठी, 
जामुनके पत्ते, आमके पत्ते इन्होंके चूणेको झाहृदमें मिलाय चटावे तो 
नाळककी तषा दूर होती है ॥ १२९ ॥ 
हिंगुसँघवपालाशव्वर्ण माक्षिकसंयुतस्‌ ॥ लीढं निवा- 
रयत्याझु सिशनासुद्धतां तृषाम्‌ ॥ १३० ॥ शतेन 
सिंधुविश्वेलाहिंगुभाज़ीरनो लिइन्‌ ॥ आनाइवातिकं 
झूळं इन्यात्तोयेन वा शिशोः ॥ १३१ ॥ पिप्पठी- 
जिफलाचूण घृतक्षोद्वपरिप्छुतत्‌ ॥ बालो रोदिति 
यस्तस्मै लेढुं दद्यात्सुखावहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अर्थ-हींग, सँधानमक, ढाकके पत्ते इन्होंके च्वणकों शहदमें 
मिलाय बालकको चटावे तो बढी हुई तृषा शीघ्र दूर होती है ॥१३०॥ 
सेंधानमक, सोंठ, इलायची, हींग, भारंगीकी जड इन्होंके चूणेको 
घृतके संग अथवा पानीके संग पीवे तो बालकका अफरा और वायु- 
झूल नष्ट होता है ॥ १३१ ॥ जो बालक रोता हो उसको पीपल, 
हरडा, बडेडा, ऑवला इन्होंके चूणेको श्रत, राहदमें मिलाय चटावे 
तो सुख उपजता है ॥ १३२ ॥ 
पिट्ठा गंधेबीजानि त्वाखुविड्निम्बुवारिणा ॥ नाभो 
गुदे वा लेपेन शिशूनां रेचनं परस्‌ ॥ १३३॥ इंदु- 


>>> हाचा 


(३६) कुमारतन्त्रं- 


लोचननेत्राणि शिखिभागं हि योजयेत्‌ ॥ - इटिगंध- 
कसुदोडशतपुष्पाविच्णिताः ॥ १३४ ॥ माषद्वयं 
गवां दुग्धेः सेवयेदिनपंचकम्‌ ॥ रेचयेन्भृत्तिकां शुद्धां 
शिझूनां हितमोषधम्‌ ॥ १३५ ॥ 


अथे-एरंडके बीज और मूसाकी मेंगनियोंको नींबूके रससे पीस 
बालकोंकी नाभीपर अथवा युदापर लेप करनेसे दस्त लगते 
हैं ॥ १३३ ॥ छोटी इलायची एकभाग, गंधक दो भाग, मुरदार्रासग 
तीन भाग, सौंफ चार भाग ॥ १३४ ॥ इन्होंका चूणे बनाय दो 
मासेभर च्व्णेको गायके दूधके संग पांच दिनतक सेवे तो शुद्ध मिट्टी 
गुदासे निकलती है, बालकोंको यह औषध बहुत हित है ॥ १३५ ॥ 
यथा तु दुबो बालः खादन्नपि च वहिमान्‌ ॥ विदारी 
कद्गोधूमयवच्चण घृतप्लुतम्‌ ॥१३६॥ खाद्येत्तदनु 
क्षीरं श॒तं समधुशकेरम्‌ ॥ सोवर्णसुकृतं चूर्ण कुष्ठ 
मधु घृतं वचा ॥१२७॥ मत्स्याक्षक्‌ः शंखपुष्पी मधु 
सर्पिस्सकांचनम्‌ ॥ अर्कपुष्पी घृतं क्षों इणितं कनक 
वचा ॥ सहेमचूर्णकेटर्य श्रेतदूर्वा घृत मधु ॥ १३८ ॥ 
चत्वारोऽभिह्ताः प्राश्या अर्धछोकसमापनाः ॥ 
कुमाराणां वपुमघाबलपुष्टिकराः स्मृताः ॥ १३९ ॥ 
अथे-जो बालक खाता हुआ भी ओर आग्निवालाभी दुर्बल होता 
जादे उसको बिदारीकन्द, गेहूँ, यब इन्होंके चूणेको घछृतमें 
मिलाय ॥ १३६ ॥ खवावे और पीछे खांड और शहदसे संयुक्त 
किया गरम दूध पिलाबे, गूलरके फलका चणे, कूट, शहद, घृत 
दच ॥ १३७ ॥ अथवा कावली, शंखपुष्पी, गूलरका फल, 
हद, घृत अथवा अकेपुष्पी, घृत शहद, गूलरका फल, वच 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७) 


अथवा गूलरका फल, कायफल, सुफेद्‌ दूब, घृत, शहद ॥ १३८ ॥ 
ये आधे आधे छोकमें पूणे होनेवाले चार अवलेह कहे है ये वालकॉक 
शरीर, बुद्धि, बल और पुष्टिको करनेवाले कहे हैं ॥ १३९ ॥ 
लाक्षारसे समं तेलं मस्तुन्यथ चतुगुणे ॥ रल्लाचद- 
नङुष्ठान्दवाजिगंधानिशायुतैः ॥ १४० ॥ शताहदा- 
रूयष्टयाह—मूर्वातिक्ताहृरेणुभिः ॥ संसिद्धं ज्वररक्षोघ्र 
बलवर्णकर शिशोः ॥ १४१ ॥ पादकल्के$श्रगंधायाः 
क्षीरेष्ट्युणिते पचेत्‌ ॥ तं देयं कुमाराणां पुश्‍िछ- 
द्ळवद्व्नस्‌ ॥ ३४२९ ॥ 
अधथे-लाखका काथ और तेल बराबर भाग ले उसमे चौगुना 
दहीका पानी और रायसन, चन्दन, कूठ, नागरमोथा, असगंध, 
हल्दी, दारुहलदी ॥ १४० ॥ सौंफ, देवदारु, मुलहठी, मरोरफली, 
ङुटकी और रेणुका, इन्होंका कल्क मिलाय तेलको सिद्ध करे यह 
तेल बालकके ज्वर और राक्षस दोषको नाशता है, बल और वर्णको 
करता है ॥ १४१ ॥ असगंधके एक भाग कल्‍्क्रमें आठ भाग दूध 
मिलाय उसमे घृत सिद्ध करना, यह घृत बालकोंकों देनेसे पुष्ठिको 
करता हे और बलको बढाता है ॥ १४२ ॥ 
सुस्ताकूष्मांडबीजानि भद्रदारुकालिंगकान्‌ ॥ पिष्ठा 
तोयेन सॅलिप्येछषेपो$यं शोथडच्छिशोः ॥ १४३ ॥ 
मृत्पिडेनाप्रितप्तेन क्षीरसिक्तेत सोष्मणा ॥ स्वेद्ये 
दुत्थितां नाभि शोथस्तेनोपञाम्यति॥१४४॥नाभि- 
पाके निश्ञालोभप्रियंग्रमधुके'शुतम्‌ ॥ तेलमभ्य- 
जने झास्तमेभिश्चात्रावधूळनम्‌॥ १ रा धेन छाग- 
झाकता नाभिपाकेऽवच्णनम्‌ ॥ त्वक्चूणेः क्षीरिणां 
वापि ङुर्याच्चंदनरेणुना ॥ १४६॥ 


(३८) कुमारतन्त्रं- 


अथै-नागरमोथा, कोहलाके बीज, देवदारु, इन्द्रयव, इन्होको 

पानीसे पीस चालकको किया लेप शोजाको हरता है ॥ १४३ ॥ 
मिट्टीके गोलेको अग्निमें तपाय दूधर्मे बुझावे उस दूधकी गरमाईसे बाल- 
कळी उठी हुई खूंडीका स्बेदित करे उस करके शोजा शांत होता 
है॥ १४४॥बालककी नाभिके पकजानेमें हलदी, लोध, मेहँदी, खुढहठी 
इन्होंके काथमें तेलको सिद्ध कर लगावे अथवा इन्हीं औषधियोंके चूणेकों 
मसले ॥ १४५ ॥ बकरीकी मेंगनियोको दूधमै पीस नाभिके पकने 
पर लेप करे, अथवा दालचीनी, चन्दन, दूधवाले दक्ष इन्होंके चूणेको 
नामिपाकपर मसले ॥ १४६ ॥ 

गुदपाके तु बालानां पित्तन्नी कारयेत्कियाश्‌ । रसा 

जनं विशेषेण पानलेपनयोहितम ॥ १४७ ॥ शृंख- 

यष्ट्यंजनेदचूण शिशूनां गुदयाकनुत्‌ ॥ पारिगमिक- 

रोगे तु युज्यते वह्निदीपनम्‌ ॥१४८॥ पटोलत्रिफला- 

रिष्टहरिद्राक्कथितं पिबेत्‌ ॥ क्षतविस्फोटज्वराणां 

झांतये बालकस्य च ॥१४९॥ 

अथे-बालकोंकी गुदा पकनेमें पित्तकी नाशनेवाली क्रिया करावे 

और बिशेष करके रसोत पीनेमें और लेपमें हित हे ॥१४७॥ शंख, 
मुलहठी, रसोत इन्होंका चूणे बालकोके गुदापाकरोगको दूर करता 
है, बालकाके पारिगर्भिक रोगमें बहिदीपन अथोत्‌ अभ्निको जगाने- 
वाला औषध देना ॥१४८॥ परल, हरडे, बहेडा, आंवला, नींबकी 
छाल, हरदी, इन्होंके काथको पीवे तो बालकके क्षत फोडे और 
ज्वरादि शांत होते हैं ॥ १४९ ॥ 


ग्रहघूमनिझाळुष्टराजिकेंठ्रयवेः शिशोः ॥ छेपस्त- 
केण हेत्याशु सिष्मपामाविर्चाचेकाः॥ १५० ॥ ताछु- 
पाके यवक्षारमधुभ्यां प्रातिसारणस्‌ ॥ १५१ ॥ 


भाषारटीकासमेतमू । ( ३९३ 


दुंतपाठी तु मुना चरणेन प्रतितारयेत्‌ ॥ घातकी- 
पुष्पपिप्पछीधाजीफलरसेन वा ॥ १५२ ॥ दंतोत्था- 
नभवा रोगाः पीडयंति न बालकम्‌ ॥ जाते दंते हि 
शाम्यान्ति यतस्तद्धेलुका गदाः ॥ १५३ ॥ 
अथ-घरका धुवा, हलदी, झूट, राई, इन्द्रयव इन्द्रको तक्गमें पीस 
बालकके देहमें कियाहुआ लेप सीप, पामा और विचर्चिका इन्होको 
शीघ्र नाशता है॥१५०॥ बालकका ताळुवा पकजानेमें जवाखार और 
शहद्से मालिश करनी ॥ १५१ ॥ वालके दंतपाली अथोत्‌ दंतरोग 
उपजे तो धायके फूल, पीपल, आंवला इन्होंके रसमें झहद मिलाय 
मालित्त करावे ॥१५२॥ दांतोंके जमनेसे उपजे जो रोग वे वालकको 
पीडा नहीं देते हैं क्योकि जब दांत ऊगि आते हैं तब आपही रोग 
शांत हो जाते हैं क्योंकि दांतोंके कारणरूप रोग हैं ॥ १५३ ॥ 
प्राचीगतं पांडुरसिधुवारसूलं शिशूनां गलके निबद्धम्‌ 
हत्याझु दंतोद्गववेदनां च निःशेपमेकांडकुरंडमेव 
॥ १५४ ॥ जातीपत्राबृताद्राक्षापाठाद्रव्यः फः 
त्रिकेः ॥ क्वाथः क्षोद्रयुतः शीतो गंडूषो खुखपाक- 
जित्‌ ॥ १९५ ॥ 
अर्थे-पूर्वेदिशामें उपजी सुपेद संभालूकी जडको बालकोंके गलेमें 
बांधे तो बालकोंके दांत ऊगनेके समयकी पीडा और पोतका छिट- 
कना और ङुरंंड रोग इन्होंका नाश होता है ॥ १५४ ॥ जावित्री 
दूध, दाख, पाठा, हरडे, बहेडा, आंवला इन्होके काथको शीतल कर 
उसमें शहद मेलाय बालकको कुले करावे तो मुखपाकरोग शांत 
होता है ॥ १५५ ॥ श्राव 
सारिवातिक्तलोधाणांकषायो मधुकस्य च ॥ संत्रावी 
विखे शस्तो धावनार्थं शिशोः सदा ॥ १५६ ॥ 


(०) कुमारतन्त्रे- 


सुखपाके तु बालानामाम्रसारमयोरजः॥ गैरिकं क्षोद्- 

संयुक्तं भेषजं सरसांजनम्‌ ॥ १५७ ॥ दार्वीयष्ट्य- 

भयाजातीपत्रश्षौद्रैस्तु धावनश्‌ ॥ अश्वत्थत्वग्ड्ल- 

क्षोद्रेसुंखपाके प्रलेपनस्‌ ॥ १५८ ॥ 

अथे-सारिवा, अनंतमूल, चिरायता, लोध, सुलहठी इन्होंके काथर 

शहद मिलावे इस करके बालकका झिरता हुआ सुख धोबे तो उत्तम 
है ॥ १५६ ॥ बालकोंके सुखपाकरोंगमें आंबका खार लोहेकी भस्म, 
गेरू, रसोत इन्होंका चूणे कर झाहदमें मिलाय लगाना उत्तम औषध 
है॥ १५७ ॥ दारुहलदी, सुलहठी, हरडे, चमेलीके पत्ते, शहदसे पीत 
मुखपाकमें लेप करे ॥ १५८ ॥ 


हुरीतकीवचाङुष्टकर्कं माक्षिकसंयुततस्‌ ॥ पीत्वा 
कुमारः स्तन्येन मुच्यते ताळुकंटकात्‌ ॥ १५९ ॥ 
मेधाशृतानागरवाजिगंधाधात्रीतिकंटेविहितः कषायः॥ 
षोद्रेण पीतः इामयत्यवश्यं सूत्रस्य कृच्छे पवन- 
प्रभूतम्‌ ॥ १६०॥ यवक्षारथुतः क्वाथः स्वाढुकेटक- 
समभवः ॥ पीतः प्रणाशयत्याशु सूङकच्छं कफो 
द्भ्वम्‌ ॥ १६१ ॥ 
` अथे-हरडे, वच, कूठ इन्होके करकरे शहद्‌ मिलाय दूधके सँग 
बालक पीबे तो ताळकंटक रोग दूर होता है ॥ १५९ ॥ नागरमोथा, 
गिलोय, सोंड, असगंध, आंवला, गोखरू इन्हेंके काथमें शहद मिलाय 
पावे तो वातसे उपजा मून्रकृच्छू निश्चय शांत होता हे ॥ १६० ॥ 


गोखरूके काथमें जवाख़ार मिलाय पीषे तो कफसे उपजा मूतक्कच्छ 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ १६१॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४१ ) 


एरंडतेळं सप्यः पिषेद्यो गव्येन सूत्रेण तदेव पीत्वा ॥ 
सगुग्युळुः परोढरुजं मबद सवातव्याधिं सहता 
निइन्ति ॥ १६२ ॥ कर्षूरवाति मृढुना लिंगाच्छिडे 
निधारयेत्‌ ॥ शीषं तया महाघोरान्यूनबंधात्मघुच्य- 
ते॥१६३॥कणोषणतिताक्षोवसूक्ष्मेछासंघवैः इतः 
सूजग्रदे प्रयोक्तव्यः शिशूनां लेह उत्तमः ॥ १६४ ॥ 
अथे-दूधसहित एरंडके तेलको अथवा गायका सूत्र और गूगल 
मिलाके दूध साहित एरंडके तेलको पीवै तो मून्ररोंग और भयंकर 
वातब्वृद्धिको शीघ्र नाशता है ॥ १६२ ॥ कोमल वस्रसे कपूरकी बत्ती 
बनाके लिंगके छेदमें धरे उस करके महा घोर रूप मूत्रबंध रोगसे 
मनुष्य शीघ्र छूटता है ॥ १६३ ॥ पीपल, मिरच, मिश्री, शहद, छोरी 
इलायची, सेंधानमक इन्हों करके किया लेह बालकोके मूतरग्रह रोगमें 
हित करता है ॥ १६४ ॥ 
वनकापासिकासूळं तंडुलेः सह योजितम्‌ ॥ पक्त्वा 
तु पोलिकां खादेदपचीनाशकारिणीस्‌ ॥ १६५ ॥ 
शिरीषनक्तशलानां बीजेरंजितलोचनः ॥ चित्तोन्मादं 
निहंत्याशु सापस्मारापत्तेत्रिकम्‌ ॥१६६॥ वासायाः 
स्वरसः i सितामधुसमन्वितः ॥ चू्णेश्च वटरो- 
हाणां रक्तपित्तं विनाशयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
अर्थ-वनकपासकी जडको चावलोंके संग पीस उसकी रोटी बनाय 
और पकाय बालक खावे तो अपची रोग दूर होता है ॥ १६५ ॥ 
शिरसके बीज, करंजुआके बीज इन्होंको महीन पीस, बालककी आंखोंमें 
आंजे तो बालकका चित्त बिगडना, उन्माद, मृगी रोग, अपतंत्र रोग 
इन्होको शीघ्र नाशता है ॥ १६६ ॥ वासाके रसमें मिश्री ओर 


( ४२) कुसारतन्त्रे- 


शहद मिराय पीवे अथवा बडके कोपलोंके कल्कमें मिश्री और शहद 
मिलाय खावे तो रक्तपित्तका नाश होता है ॥ १६७ ॥ 
पछाशपुष्पक्काथेन वासायाः स्वरसेन वा ॥ चतुशुणेन 
संसिद्ध रक्तपित्तहरं घृतम्‌ ॥१६८॥ रसो दाडिमपु- 
ष्पाणां दूवोयाः स्वरसेन वा ॥ नस्येन नाशगेन्त्ण 
नांसिकारक्तसुद्धतम्‌ ॥ १६९ ॥ त्रिकटुकमजमादा 
सेंधवं जीरके दे समचरणधतानामएमो हिंगुभागः ॥ 
प्रथमकवल्युक्तं सर्पिषा चवणेमेतज्जनयति जठराग्रि 
वातगुल्मं निहॉते ॥ १७० ॥ 
अर्थ -टेसूके फूलोंका काथ अथवा वासाका स्वरस चार भाग ले 
उसमें एक भाग घृतको सिद्ध करे यह घृत बालकोंके रक्तपित्तकों 
हरता है ॥१६८॥ अनारके फूलोंका रस अथवा दूवके स्वरसका नस्य 
लेनेसे नाकस बहुत बहता हुआ रक्त शीघ्र शांत होता है ॥ १६९ ॥ 
र्सोठ, मिरच, पीपल, अजमोद, सेंधानमक, स्याहजीरा, सुफेद्जीरा, 
ये सात भाग ओर हाँग आठवां भाग इन्ह्रीका चूणे बनाय छृतसे 
मिलाय भोजनके आदिमें प्रथम कवल्मे इसको लेवे, यह पेटकी 
अग्निको उपजाता है और वातणुल्मको नाशता है ॥ १७० ॥ 
पुननेवेरंडनवातसीभिः कापांसजेरस्थिभिरारनालेः ॥ 
स्वन्नेरमीभीरिति सद्भिरेव स्वेदः समीररात्तिहरो नरा- 
णाम्‌ ॥ १७१ ॥ कूष्मांडकरसं कृत्वा मधुकं पारिपे- 
षयेत्‌ ॥ अपस्मारविनाशाय तत्पिबेत्सप्तवास- 
रान्‌॥१७२॥ गोसपिंःसावितं एतं दृधिक्षीरशकद्रसैः॥ 
चादुर्थिकज्वरोन्मादं सर्वापस्मारनाशनभ्‌ ॥ १७३ ॥ 


भाषाटीकासम्ेतम्‌ । (४३) 


अर्थ-सांठी, एरंडकी जड, नवीन अल्सी, कपालका बिनोला 

इन्होको कांजीसे पीस और गरम कर वालकोंके प्राप्त किया पसीना 
वात रोगको हरता है ॥ १७१ ॥ कोहलाके रसमें झुलूहठीको पीस 
सात दिन पीवे तो बाललका ख्गीरोग दूर होता है ॥२७२॥ गायका 
दृही, दूध, गोवरका रस इन्हो करके गायके घृतको सिद्ध करे यह घृत 
बालकोंके चौथिया ज्वर उन्माद और सव प्रकारके छुगी रोग इन्होंकों 
नाशता हे ॥ १७३ ॥ 

हिंगमाशिकतिधूत्थः कृत्वा वर्ति सबतिताम्‌ ॥ चृता- 

म्यक्तां बुदे दद्यादुदाव्तविनाशिनीस ॥ १७४ ॥ 

झुंठीकणापुष्करकेतकीनां विधाय चरणे कळुभत्वचो 

वा ॥ राज्ञानितं वा मृधुनावलीढं हव्रोगमेतच्छमय- 

त्युद्मम्‌ ॥१७५॥ कोलास्थिप्रकोशीरचंदन नाग- 

केशरम्‌ ॥ लीढं क्षोद्रेण बालानां यूच्छोनाशनसुत्त- 

अमू ॥ १७६ ॥ 

अर्थे-हींग, शहद, सेंधानमक इन्होंकी अच्छी वत्ती बनाय घृतसे 

चुपड बालककी गुदामे देवे तो उदावर्ते रोगको नाशती है ॥१७४॥ 
सोंठ, पीपल, पोहकरमूल, केतकी, कोहदृक्षकी छाछ, रायसन इन्होका 
चूण शहदमं मिलाय चटावे तो बालकोंका भयंकर हृद्रोग शांत होता 
है ॥१७५॥ बेरकी गुठली, पदमाख, खस, चंदन, नागकेशर इन्होंके 
चूणेको शहदमें मिलाय चटावे तो बालकोंकी मूच्छो नष्ट होती 
हे ॥ १७६॥ 

ब्राश्चामामछके स्तन्न पवा क्षेद्रेण संयुतम्‌॥ सवंदोष- 

भवां मूर्च्छा सज्वरां नाशयेद्शुवस्‌॥ १७७॥ शीताः 

प्रदेहा मणयः सहाराः सेकावगाहा व्यजनस्य वाताः॥ 


लेहान्नपानादि सुगंघशीतं मूछौसु सवासु परं 


(०४) कुमारतन्त्रे- 


प्रहास्तस्‌ ॥ ३७८ ॥ जीरकद्दयमम्लीकाबृक्षास्लं 
दाडिमान्वितम्‌ ॥ शेलाद्रेकं रसं शीघं तिमिरं हंति 
दुस्तरस्‌ ॥ १७९ ॥ 

अर्थ-दाख और आंवलोंकों सिजाय झहदके संग पीस बालकोंको 

देवे तो ज्वर्साहित और सब दोाषीसे उपजी ऐसी मूच्छोको शीघ्र 
नाशता है ॥ १७७ ॥ शीतल लेप, रत्नोंकी मालाको धारण करना, 
सेक, खान, वीजनाकी पवन, खुन्द्र्‌ अवलेह, सुगन्ध, शीतल, अज्न- 
पान आदि ये सब प्रकारकी गूच्छोओमें बहुत उत्तम है ॥ १७८ ॥ 
सुफेद जीरा, स्याहजीरा, अमली, आमसोल, अनार, ल्हेसुआ, 
अदरख इन्हॉका रस भयंकर तिमिर अथोत्‌ अँधेरीको दूर 
करता है ॥ १७९॥ 

पझकं चंदन तोयघुशीरें छक्ष्णचूर्णितम्‌ ॥ क्षीरेण 

पीत॑ बालानां दाह कक वृसू ॥ १८० ॥ 
 कप्रचन्दनोशीरलिप्तांगं कटफलेरांपे ॥ पल्वृप्रस्तरे 

घीमान्स्थापयेद्दाइपीडितम्‌ ॥ १८१ ॥ परितेकाव- 

गाहेषु व्यजनानां च सेवने ॥ शार्यते शिशिर तोयं 

तृष्णादाहोपशांतये ॥ १८२ ॥ 

अर्थे-पदमाख, चन्दन, नेत्रवाला, खस इन्होंके महीन चूणेको 
दूधके संग बालकोंको पिलांवे तो दाह शीघ्र शांत होता है ॥१८०॥ 
दाहसे पीडित हुए वालकको कपूर, चंदन, खस, कायफल, इन्होंका 
लेप कर कोमल पत्तोके बिस्तरै पर बुद्धिमान्‌ वैद्य स्थापित 
करावे ॥ १८१ ॥ परिसेक, स्नान, वीजनाकी पवन इन्होंके सेवनमें 
तषा और दाहकी शांतिके अथे शीतल पानी श्रेष्ठ है ॥ १८२ ॥ 


मुस्ता विडंगं मगधाखुपर्णी कंपिल्ठको दाडिमबेल्व- 
केन ॥ कमीन्हरेत्सत्वरमुअ्वेगाद्रोगेषु लीढं शमयत्य- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४५ ) 


वड्यम्‌ ॥ १८३ ॥ यवण कृमिरिएुं मगधा मुना 
सह ॥ अशक्षयेंत्पांडुरोगभं पक्तिशूळहरं परम्‌ ॥ १८४॥ 
मागधी मगधासूल नागरं मरिचाचितय्‌ ॥ क्षोद्वेण 
लीढं कफजं स्वरभेदं व्यपोइति ॥ १८५ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूषाकणी, कपिला, अना- 
रकी छाल, इन्होंके चूणेको खावे तो भयंकर वेगवाले कृमियोंकों 
शीघ्र हरताहे ॥ १८३ ॥ जबाखार, बायविडंग, पीपल इन्होके 
चूणेको झाहदके संग खावे तो पांडुरोग और पक्तिञ्ूलको नाशता 
है॥१८४॥ पीपल, पीपलामूल, सोंठ, मिरच इन्होको शहदमें मिलाय 
चराबे तो बालकोंका कफसे उपजा स्वरमेद दूर होता है ॥ १८५ ॥ 
यश्चाहजीवनी सूर्वाकोलीवटसुसायितम्‌। पेयं पित्तो- 
ववं हाते स्वरभेदं सुदारुणम्‌ ॥१८६॥ अयोरजेज्ञै 
फलचूर्णयुक्तेगोमूत्रसिद्धेमेधुनावलीढेः ॥ पांडु सकासं 
च सतक्रपथ्यं शूलं समूलं शमयेद्वइयम्‌ ॥१८७ ॥ 
शिलाजतुव्योम-विडंग-छोहताप्याभयाभिविहिती$व- 
लेहः ॥ सापिमेधुभ्यां विधिना प्रयुक्तः क्षयं विधत्ते 
सहसा क्षयस्य ॥ १८८॥ 
अथे-मुलहठी, जीबंती, मरोडफली, बेर, बडके कोपल इन्होंका 
काथ पिया जावे तो पित्तसे उपजे हुए भयंकर स्वरमेदको नाशता 
है ॥१८६॥ लोहेका भस्म, हरड, बहेडा, आंवला, इन्होंको गोमूत्रकी 
भाबना दे पीछे शहदमें मिलादेबे यह पांडू खांसी और जड्सहित 
झर इन्होको अवश्य नाझाता है, इस पर तक्र और चावलोंका पथ्य 
देना ॥ १८७ ॥ शिलाजीत अभ्रक, वायबिडंग, लोह, सोनामक्खी, 
छोरी हरड इन्होंका चूणे बनाय शहद और छृतमें मिलाय चटाषे 
तो बालकाका क्षयरोग नष्ट होता है ॥ १८८ ॥ 


(४६) कुमारतन्मे- 


नवनीतसिताक्षोद्रे छीद्ा क्षीरथुजः परम्‌ ॥ करेति 
पुष्टि कायस्य क्षतक्षयमपोहाति ॥ १८९ ॥ वासाम- 
होषधाव्याजीगुडूचीमिः खतं जलय्‌ ॥ प्रपीतं शम- 
यत्युओ श्वासकासमपोइति ॥ १९० ॥ गदंभीडुग्ध 
पानेन तुल्सीपत्रभक्षणात्‌ ॥ शीतलातोयपानेना- 
भिषेकश्च प्रास्यते ॥ १९१ ॥ 
अथे-नौनीघृत, मिश्री, शहद इन्होंको चाटे और दूधको पीबे तो 
बालकका शारीर पुष्ट होता है और क्षतक्षयरोगका नाश होता 
है॥ १८९ ॥ वासा, सोंठ, करेली, गिलोय इन्होंका काथ पिलाया जागे 
तो बालकोंके भयंकर रूप श्वास और खांसीको दूर करता 
है ॥ १९० ॥ गधीके दूधको पीनेसे और लुलसीके पत्तोको खानेसे 
और शीतल संबंधी जलको पीनेसे और झीतलाके स्तोत्रको पढके 
अभिषेक करानेसे बालकांका विस्फोटकरोग शांत होता है ॥ १९१॥ 
भस्मना केचिदिच्छंति केचिद्गोमयरेणुना ॥ इमि- 
पातभयाच्चाप धूपयेत्सुरसादोभेः १९२ ॥ चंदन 
वासकं सुस्तां गुडूचीं दराक्षया सह ॥ एतच्छीतकषा- 
यस्तु शीतलाज्वरनाशनः ॥ १९३ ॥ ससैधव लोअर 
मध्वाज्यघुष्ठं सोवीरपिष्टं सितवस्नबद्धम्‌ ॥ आश्यो- 
तनं तन्नयनस्य कुयात्कंडूं च दाहं च रुजं च 
हन्यात्‌ ॥ १९४ ॥ 
अर्थे--कितनेक वैद्य बालकके विस्फोटकरोंग अथात्‌ माता निकल- 
नेकी फुन्सियोमे कीडे पडनेके भयसे राख करके अथवा आरनेकंडाका 
चूणे करके बालकके नीचे बिछोना करदेते हैं और सभाठू आदि तथा 
वनतुलसीकी धूप देते हैं ॥१९२॥ चंदन, वासा, नागरमोथा, गिलोय, 


भाषाटीकासमेतय्‌ । (४७) 
दाख इन्होंका शीतळ काथ बनाय वालकको पिळावे तो झीतलाका 
ज्वर नष्ट होताहे ॥ १९३॥ सेंधानमक, लोध इन्होक्ो शहद और 
शृतमें पीस और पिसेहुये सुरमेमें मिलाय तथा खुपेद बचें 
बाँध पोटली बनावे पीछे बालकके नेत्रोपर वारंवार फेरे तो खाज 
दाह और आंखके रोगको नाशती है ॥ १९४ ॥ 

चंदन मरुकं लोधं जातीपुष्पाणि गेरिकम्‌ ॥ प्रलेपो 
दाहरांगघर्तायाभिष्यदनाशनः ॥१९५ ॥ शख- 
रयभागाश्चत्वारस्तदद्धेनच पिप्पली ॥ वारिणा 
भिरं इम्ति अबुद्‌ इन्ति मस्तुना ॥ १९६॥ चिपिटंम- 
धुनाइन्तिस्रीक्षीरण तदुन्नतस्‌ ॥ ३९७ ॥ व्यांष च 
शुंग च मनःशिलां च करंजबीजं च सुपिषमेतत्‌ ॥ 
कृंडदितानामथ वर्त्मनां तु श्रेष्ठ शिशूनां नयने 
विदृष्यातू ॥ ३९८ ॥ 
अर्थ-चंदन, मुलहठी, क्रोध, चमेलीके फूल, गेरू इन्हांका लेप 
बालकके नेत्रमें करे तो दाहरोग, आंखोंस पानी झिरना और अभिष्यं- 
दरोग इन्होंको नाशता है ॥१९५॥ चार भाग शंख, दो भाग पीपल 
इन्होंकों पानीसे पीस बालककी आंख़ेमे आंजे तो तिमिररोग नष्ट 
होताहै और दहीके पानीसे पीस आंजे तो अबुदरोग अथात्‌ आंखकी 
गांठ नष्ट होती है॥ १९६॥ और शहदसे पीस आंजे तो चिपिटरोगका 
नाश होता है और नारीके दूधसे पीस आंजे तो नेत्रका 
उन्नतरोग नष्ट होता है ॥ १९७॥ सोंठ, मिरच, पीपल, सांबरका 
सींग, मनशिल, करंजुआके बीज इन्होको अच्छी तरह पीस बालकों 
की आंखेंमें आंजे तो आंखोंकी खाज और आंखोंके डोलॉका रोग 
दूर होता है ॥ १९८ ॥ 
कपिला मातुलुंगाथ खुंगवेररसः शुभः ॥ सुखोष्णः 
पूरयेत्कीष्णः कणशूलोपशांतये॥ १९९॥ अकेस्य पत्र 


( ४८ ) कुमारतन्त्रे- माषाटीकासमेतमू । 


प्रिणामपीतं तेळेन लिपं सशिखाशितप्तम्‌॥ आपीड्य 
तोये श्रवणे निषिक्तं विनिररेद्द बहुवेदनां च ॥२००॥ 
अर्थ-कपिला औषधि, बिजोरेकी केसर, अदरख इन्होंका रस 
निकाल गरम कर सुहाता २ बालकके कानमें पूरित करे तो कानका 
शूल शांत होता है ॥ १९९ ॥ स्वभावहीसे पीले हुये आकके पत्तेको 
तेलसे लीप अग्निकी झालसे गरम कर उसको कूट रस निचोड वाल- 
लके कानमें डाले तों कानकी बहुतसी पीडा दूर होती है ॥ २००॥ 
© 2 © ¢ ४१७५ भो ७ 
घृष्ठ रसाँजन नार्याः क्षीरेण क्षोद्रसंशुतस्‌ ॥ परशस्यते 
शिरोरोगे लावे वा पूतिकर्णिके ॥ २०१ ॥ 
अधे--नारीके दूधमें रसोतको घिस शहदसे मिला बालकके कानोंमें 
पूरै तो शिरका रोग कणस्ञाव और पूतिकणे अथोत्‌ कानमे राध 
आदिके झिरनेसे दुर्गंध होना इन रोगोंमें सुख उपजता है॥ २०१॥ 
वस्वब्धिनवभूम्यन्दे मासि चैत्रे तथाऽसिते ॥ 
एतत्कुमारतन्त्रस्य भाषाटीका समाप्तिगा ॥ १ ॥ 
-वसु अर्थात्‌ ८ अब्धि अथात्‌ ४ नव अर्थात्‌ ९ भूमि 
अथात्‌ १ ऐसे १९४८ संवते चैत्र महीनेमें और कृष्ण पक्षमें इस 
रावणकृत ङुमारतंत्रनामक ग्रंथकी भाषाटीका समाप्त हुई ॥ १॥ 
इति श्रीरोहतकप्रदेशान्तभेतवेरीग्रामीनवासिगोडवंशावतंसबुध- 
शिवसहायएुत्ररविद्‌त्तशञात्रिराजबैद्यबिरचितराबणक्ृत- 
कुमारतन्त्रार्थप्रकाशिकाभाषारीका समाप्ता । 


आयुर्वेद सम्बन्धी हमारे कुछ विशिष्ट प्रकाशन 


अमरृतसागर- (हिन्दी में) इसमे सर्व रोगों के वर्णन और यत्न हैं। इसके द्वारा बिना गुरु वैद्य हो 
सकते हैं। 

अनुपान दर्पण-हिन्दीटीका सहित । इसमें रस धातु बनाने की क्रिया और रोगानुसार औषधियों 
के अनुपान वर्णित हैं। 

आयुर्वेद सूत्र-हिन्दीटीका सहित । 

इलाजुल गुर्वा- (हिन्दी अनुवाद) 

फामरत्न-योगेश्वर नित्यानाथ प्रणीत और पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें 
कामशास्त्रादि विषय और रोगों की औषध तथा वाजीकरण औषध अनुभूत है। और वशीकरण 
प्रयोग भी है। 

चक्रदत्त- (चिकित्सासार संग्रह) दत्तकूलोत्पन्न चरक चतुरानन श्रीमच्चक्र पाणि विरचित। श्री० 
प ० जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्य द्वारा नितान्त परिशोधित सुबोधिनी टीका सहित 
पारद संहिता-हिन्दी टीका सहित। इस ग्रंथ में रसविपयक सभी अवयवों का सांगोपांग वर्णन है 
तथा अरबी, फारसी, यूनानी, तिब्बी आदि अनेक वैद्यक ग्रंथों का सारांश लेकर विषय प्रतिपादन 
किया है। अत: पारद (पारे) को सिद्ध करनेवालों के लिए अतीव उपयोगी है। 

कोकसार वैद्यक-नारायणप्रसाद मिथक्कत तथा इच्छागिरिजीकृत काम कलासार सहित। 
वात्स्यायन कामसूत्र आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित विषयों को सरलता से समझने के लिये उक्त ग्रन्य 
दो भागों में बनाया गया है। पूर्व भाग में स्त्री अ के अनेक रोगों के निवारणार्थ उत्तम साधन 
बताये गये हैं, ईक्षागिरीजी ने कामशास्त्र तथा के अनुभव से कोकशास्त्रो में भी नहीं पाये 
जाने वाले साधनों का विशद रूप से संग्रह किया है। 

गुणों की पिटारी-काशी निवासी स्वामी परमानन्द कृत- 

चर्या चन्द्रोदय-हिन्दी टीका सहित 

चरक संहिता- (महर्पिप्रवरःचरक-ऋषि प्रणीत) मूलमात्र संस्कृत में सजिल्द 

ज्वर तिमिर नाशक-क्या खूब चौवे रामप्रसादजीकृत हिन्दी टीका 

डाक्टरी चिकित्सासार-पं ० मुरलीधर शर्मा राजवै संग्रहीत 

त्रिंशती- (वैद्यवल्लभ) श्री शारङ्गधर रचित। संस्कृत टीका व हिन्दी टीका सहित 
नपुंसकामृतार्णव-वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्यक्कत हिन्दी टीका सहित। इसमें 
नपुंसकोपयोगी नाना प्रकार के तेल, लेप, घृत आदि वाजीकरण और औषधियां सर्वोत्तम 
हैं। 

पशु चिकित्सा-(वृष कल्पद्रुम) छन्दवद्ध भाषा 

पाकप्रदीप और पुष्टि प्रकाश-हिन्दी टीका सहित 

बालतंत्र-हिन्दी टीका सहित 

बृहन्निघण्डु रत्नाकर-पश्चम भाग-रोगों का कर्म विपाक 

बृहब्निघण्दु रत्नाकर-पष्ठ भाग-रोगों का चिकित्सा विभाग 

बोपदेव शतक-हिन्दी टीका सहित 

भैषज्य रत्नावली-हिन्दी टीका सहिता मूल रचयिता श्री गोविन्ददासजीसेन - 
हिन्दीटीकाकार-स्वं० वैद्य शंकरलालजी। इसमें क्वाथ, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट आदि 
वनस्पतिजन्य प्रयोग और रस, धातु आदि के द्वारा सिद्ध किये रसायन आदि के अनेक प्रयोग 
हैं। 

मदनपाल निघष्टु-वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीकासहित। औषधियों के नाम 
व गूणदोष वर्णितश्हैं। 


® 


वैद्यक रसराज महोदधि (प्रथम भाग )-भगत भगवानदास कृत। यूनानी हिकमत, यूनानी दवा, 
जडी बूटी और संतो की पुस्तको का संग्रह। 

वैद्यक रसराज महोदधि-द्वितीय भाग (उपरोक्त विषयानुसार शरवत पाक आदि की विधि 
सहित। 

वैद्यक रसराज महोदधि- (तृतीय भाग) जडी बूटी द्वारा धातु आदि का शोधन, मारण, गुण तथा 
अनुपान 

वैद्यक रसराज महोदधि (चतुर्य भाग) इसमें सर्व रोगों के निदान, लक्षण, चिकित्सा और 
पथ्यापथ्य ही 

वैद्यक रसराज महोदधि- (पश्चम भाग) इसमें प्राचीन ग्रन्थों के अच्छे अच्छे नुस्खे व औषधियों का 
विचार है। 

वैद्यक रसराज महोदधि-चारों भाग की एक जिल्द 

शरीर पुष्टि विधान भाषा 

शिशुपालन-(बालको के पालन पोषण की विधि सचित्र और नक्शोसहित) कविराज बलवन्त 
सिंह मोहर वैद्य वाचस्पति कृत 

शोतला परिहार अर्थात्‌ आरोग्यमृतबिन्दु-हिन्दी में 

शुभ सन्तति योग प्रकाश-हिन्दी टीका सहित। वैद्यराज पं० राम प्रसाद राजवैद्यक्रत 

हितोपबेश वैद्यक-हिन्दी टीका सहित। जैनाचार्य श्रीकण्ठजी ळृत। इसमें ज्वरादि रोगों के विलक्षण 
लक्षण तथा सविस्तार चिकित्सा लिखी है। 

होम्योपैयो- (हिन्दी मे)-लेखक डा० मुकेश बत्रा 

हिन्दी मटेरिया मेडिका-द्वितीय भाग 

अपवित्र मोरस चीनी-स्वामी भास्करानन्द प्रणीत 

चरक संहिता-वैद्यरत्न पं० राप्रसाद राजवैद्यकृत हिन्दीटीका एवं विद्यालंकार आयुर्वेदाचार्य पं० 
शिवशर्माजी द्वारा संशोधित। चरक के आठों स्थान एक से एक अपूर्व होने पर भी 'चिकित्सास्थान' 
तो अद्वितीय ही है। प्रथम भाग पृष्ठसंख्या .९१६ तथा द्वितीय भाग पृष्ठसंख्या ११३६ है। सुनहरे 
अक्षरों से मुद्रित सुंदर प्लास्टिक कवर से मंडित संपूर्ण दो जिल्दो में है। 

भावप्रकाश-तीनो खण्ड भावमिश्र संग्रहीत हिन्दीटीकासहित। हिन्दीटीकाकार गो० वाऽ 
लालाशालिग्रामजी। संशोधक-डा० कान्तिनारायणजी मिश्र आयुर्वेद विशारद। ए० एल० आई० 
एम० (मद्रास) डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेद (पंजाब)। इसमें शारीरिक निदान, नाडीज्ञान, रस 
प्रकरण और अष्टांग चिकित्सा आदि वैभव संबधी सभी विषय वर्णित हैं। 

माधवनिदान-पं० दत्तरामजी चौवेकृत हिन्दीटीकासहित। इसमें संपूर्ण रोगो का कारण, उत्पत्ति, 
लक्षण, संप्राप्ति इत्यादि का वर्णन है। 

योगचिन्तामणि-पं ० दत्तराम चौबेकृत हिन्दीटीकासहित 

सुश्रुत संहिता-हिन्दी टीका चार भागों में संपूर्ण 

अष्टाङ्गहृदय-(वाग्भट ) हिन्दीटीकासहित, इस वाग्भट कृत मूल की 'शिवदीपिका' नामक हिन्दी 
टीका पटियाला राज्य के प्रधान चिकित्सक वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्य के सुपुत्र पं० 
शिवशर्मा आयुर्वेदाचार्य ने ऐसी सरल बनाई है कि जो सर्वसाधारण के परमोपयोगी है। 


हमारे यहाँ से विविध विषयों के लगभग तीन हजार प्रकाशन निकलते हैं। विस्तृत 
जानकारी के लिये ब्रृहत्सूची पत्र मुफ्त मेंगा देखिये। 


[इ मिलने के स्थान 
१) खेमराज श्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 


श्रीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 

खेमराज श्रीकृष्णदास मागं, व बुक डिपो, 

खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४. अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
२) खेमराज श्रीकृष्णदास, (जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 


६६, हडपसर इण्डस्ट्रिल इस्टेट ४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
पुणे - ४११ ०१३. चौक - वाराणसी (उ.प्र.) 


हमारे प्रकाशनो की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 

दूरभाष/फेक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 

पुणे - ४११ ०१३. 

दूरभाष-०२०-६८७१०२५, 
फैक्स -०२०-६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस ब बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. 
दूरभाष/फेक्स- ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८. 
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